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पुस्तक विवि की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिसआ 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा । 
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सरस्वती खागतम्‌ ( संस्कृत कविता ) 
उपनिषत्सु मायावादोऽस्ति नवा: 
| विवाद्‌ 
ता सारस्वत कथा ( संस्कृत कविता ) 
यास्कीया राद्वान्ता आय्यपतानुकूछा: न वा (2 
[ववाद 
तृतीय दिन की काय्यवाहीं 
वर्ण व्यवस्था ओर सोशाळज्म 
विवाद 
अन्तिम धन्यवादः ( संस्कृत कविता ) 


समात 


|. re ANP 


पें0 इन्द्र विधावाचस्एति स्मृति-संग्रह 
ओइस्‌ । 


सुखबन्ध ।. 


=O 


१९६४ संवत्‌ के फाल्गुन मास के प्रारम्भ में जब गुरुकुल 
का षष्ठ वार्षिकोत्सव हुवा, उस अवसर पर गुरुकुल के पूजनीय 
मुख्याधिष्ठाता जी ने बहुत से विद्वानों को कुछ शास्रीय विषयों 
पर संस्कृतभाषा में विचार करनें के लिये इकट्ठा किया था | उन 
के सङ्गम का नाम सरस्वती सम्मेलन! रक्खा गया था । सरस्वती 
सम्मेलन में साम्मिलित विद्वानों नें एक दिन इस विषय पर विचार्‌ 
किया कि उस के कार्य्य को स्थिर करने के लिये कोई स्थिर स- 
मिति बनाई जावे । परन्तु कई विषयों में मतभेद हो जाने के कारण 
उस समय कोई स्थिर समिति न बन सकी । उत्सव समाप्त होने के 

. पश्चात्‌ उन विद्वानों के उस विचार को मन में धारण कर के, गुरू 
५ के आचार्य्य तथा उच्चश्रेणी के ब्रह्मचारियों ने मिल कर एक स्थिर 
समिति स्थापित की। उस का नाम 'साहित्यपरिषद! रक्खा गया । 
साहित्यपरिषद्‌ के बन जाने पर माननीयमुख्याधिष्ठाता जी ने स- 
. जतीसम्मेलन! का कार्य्य 'साहित्यपरिषद! को सौंप दिया । दूसरे 
वर्षे का सरस्वतीसम्मेलन 'साहित्यपरिषद के बन जानें से, उस 
की ओर से ही बुलाया गया था । 


सरस्वती सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन फाल्गुन मास कौ 
१९, २० ओर २१ तार्राखों में हुवा । "सम्मेलन? में पढ़े गये 


ER) सरस्वती सम्मेलनम्‌ । 


निबन्ध और विवाद आदि का वृत्तान्त आगे सविस्तर छापा गया 
हे; यहां इस का संक्षिप्तरूप से वृत्तान्त दे देना भी उचित प्रतीत 
होता हे । 
~ 
प्रथम [दन । 


सब से प्रथम ५० अखिलानन्द जी ने संस्कृत के -छोक सु- 
नाये जिन में सब से पहिले परमात्मा को नमस्कार था, फिर गुरुकुल 
का वर्णन, और सब से पश्चात्‌ सरस्वती सम्मेलन की भावी कार्य्य- 
वाही का वर्णन था । तत्पश्चात्‌ ५० आर्य्य्ुनि जी ने 'मायावाद! 
पर एक निबन्ध पढ़ा । उस में पण्डित जी ने माया के वेदान्तिया 
के लक्षण का खण्डन करते हुवे बताया कि उपनिषदों से कदापि 
मायावाद सिद्ध नहीं हो सकता । प्रथम दिन सभापति स्वामी हरि- 
प्रसाद जी रहे । निबन्ध पढ़े जाने पर विवाद हुवा । विवाद में 
मुख्य आशङ्का जो कि निबन्ध पर उठाई गई, यह थी, कि नित्रन्ध- , 
कार ने अपने निबन्ध में केवल उपानिषद्वाक्यों पर विवाद न कर्‌ 
के जो युक्तियों और व्यास सूत्रों से काम लिया हैं, वह अप्रास- 
ङ्गिक हे । 

दूसरे दिन 

भी सभापति स्वामी हरिप्रसाद जी ही थे । प्रारम्भ में ब्र० 
ब्रह्मदत्त ने ब्र० इन्द्र के बनाये हुवे संस्कृत के -छोक उच्च तथा 
मधुर स्वर से पढ़े । छाकों में सब से प्रथम संस्कृत भाषा की उ- 
त्तमतायें वर्णित की गई थीं । तत्पश्चात्‌ वेद का महत्व दर्शाया 
गया था और अन्त में कालिदास आदि संस्कृत कवियों की प्रशंसा 


मुखबन्धन्‌ । CR) 


कर के संस्कृत की वत्तमान दशा का वर्णन किया गया था! उस 


के पश्चात्‌ ब्र जयचन्द्र नें 'निरुक्त के आर्यमताइकूल' होने पर 
एक निवन्ध पढ़ा । निबन्धकार ने अपने निबन्ध में बताया कि 
यास्कीय निरुक्त में कई दोष हैं जिन से वह सवौश में उपादेय 
नहीं हो सकता। वे दोष ये हें- अस्पष्टता, अर्थात्‌ यास्क ने कई 
मन्त्री के अर्था में इतनी अस्पष्टता रक्खी है कि उन का न कोई 
सिर हे, न पेर । दूसरा दोष जो निबन्धकत्ता ने निरुक्त में बतलाया 
यह था कि कहीं २ उस ने वेद मन्त्रों के सर्वथा बुद्धि से विरुद्ध 
अर्थ किये हें जैसे एक जगह यास्क ने यह लिखा हे कि सूर्य्य की 
एक किरण से सारा चाँद प्रकाशित होता है, जो कि सरासर 
गलत हे । तीसरा दोष अन्छीलता हे । कहीं २ निरुक्त में मन्त्रो 
के यास्क ने अःछील अर्थ कर दिये हैं । चोथा दोष निरुक्त में 
यह है, कि उस के किये वेदार्थ वेदों के महत्व को नहीं दशाते । 
और पांचवां दोष निरुक्त में यह है कि उस नें वेदों में इतिहास 
को स्वीकार किया है । इन सब दोषों के होने से तथा अनेक वेद- 
मन्त्रों के यास्क तथा महर्षि दयानन्द कृत अर्था में भेद होने से 
'यास्कीय निरुक्त सवाश में ग्राह्य नहीँ हो सकता । सभापति ने भी 
इसी पक्ष में अपनी अनुमति प्रकट की । 
तीसरे दिन 

महात्मा मुन्शीराम जी (साहित्यपारिषत्‌ के प्रधान ) सभापति 
निश्चित हुवे | प० घासीरामजी एम० ए० ने 'वणेब्यवस्था और 
सोशलिञ्म' पर एक उत्तम नित्रन्ध पढा । उस में आपने वत्तमान 
पाश्चात्य सम्यता के दोष दशाते हुवे बताया कि इस समय की 


a ° /"?7# 
| 
(४) सरस्वती सम्मेलनम्‌ । 


> 


दशा किसी न किसी ऐसे उपाय को चाहती हे कि जिस से 
वह दूर हो । सोशलिज्म, अर्नाकिज्म आदि कई फिरकों । 
का आपने वर्णन किया जो कि इन दोषों को दूर करन का दावा 
करते हैं, और अन्त में आपने दिखाया कि इन सम्प्रदायां के प्रचार | 
होने से संसार में प्रेम, धम्म तथा आत्मीयता का नाश हाजायगा । 
अतः वर्णव्यवस्था ही इन दोषों का अन्तिम उपाय हे । सभापति | 
ने भी फेसळा वर्णव्यवस्था के ही पक्ष में दिया। यह संक्षेप से 
“सरस्वती सम्मेलन” के तीनों दिनों का वृत्तान्त है । 


इन्द्र 
मन्त्रा-साडित्यपरिषद्‌ । 


ओश्म्‌ । 
सचना । 
०, 


अयि श्रीमान्यवय्याः ! 
अप्यत इदे सरस्वतीसम्मेलनस्य द्वितीयं वाषिकामितिवृत्तं भव- 
रणेषु । अन्न तावादेदं श्रीमन्तोऽवगच्छन्तु यत्प्रथमदिने पण्डितेना- 
स्थैमानिना वेदान्तविषयमवलम्ब्य यो निबंधोऽश्राव्यत, तस्याति- 
`जटिलत्वात्‌ सद्यः श्रवणादनुपजातविशेषविवेचनेर्विद्वद्धिस्तत्र न स्थाने 


विशेषयन्रः कृत आसीत्‌ । समालोचके निंबन्धमुद्दिऱ्यात्यल्पमु- 
क्तमतः कारणात्‌ तस्यातिस्वल्प एव वृततान्तोऽप्यत्र वर्णितः । यत्र- 
चान्यत्रापि निबन्धसमीक्षकेन किमप्यस्थान एवोक्तन्तदपि नात्र प्र- 
वेशितं वृत्तान्ते; तेन वृथा ग्रन्थवृद्धे रदपयोगिच्वाञ्चीत । 
निवेद्यति 
इन्द्र, 
साहित्यपरिषन्मन्त्री। 


 ओदम्‌। 
अथ सरस्त्रतीसम्मेलनस्य 
द्वितीयं 
(6 


वाषकासातद त्तव 


tS 

अथातीत एकस्मिन्‌ संवत्सरे सरस्वतीसम्मेळनस्य द्विर्ताय॑ वार्षि- 
कमधिवेशनमभूत्‌ । अस्मिन्संवत्सरे सम्मेलनमिदन्न गुरुकृलमुख्या- 
धिष्ठात्रा, अपि तु साहित्यपरिषद्भिधया गुरुकुलस्थया परिषदाऽऽम- 
न्वितम्‌। साहित्यपरिषदियमत्र गुरुकुले विद्वद्भिश्छत्ैश्च सम्भूय नि- 
बन्धपाटद्वारा साहित्यास्यासपरिवर्धनाय स्थापितास्ति । इदमामन्त्र- 
णपत्रन्च विद्वद्भ्यः प्राहीयत । 

[a Lam [$ ९० 
सरस्वता श्रतमहता सहायतास्‌। 
श्रीमन्महोदय ! 

विदितमेवात्रभवतो यद गुरुकुले 'सरस्वतीसम्मेटना? ख्यमेकं 
विद्वत्सम्मेलनं, गुरुकुलवार्षिकोत्सवावसरे सञ्जायते । तत्र हि समवेता 
विद्वांस: शा्रचचेया श्रोतृणां विज्ञानडध्यानन्दञ्जनयान्ति | अनेक- 
देशस्थाः सस्कृतज्ञा दशनपटव: शास्त्रचिन्ताचणाः, अन्य च विविधवि- 
द्याविज्ञारदाः पण्डिताः सक्गपमृपेत्यात्रानन्द्वारिधिमेव समुद्भावयन्ति। 
गरुकलनिरीक्षणम्पण्डितसङ्गमश्चेत्युमयमप्यत्र समागतेः श्रीमद्भिः स- 
म्पादयितुं शक्यते । अतः सविनयम्मया निवेद्यते यदचापेत्य भवाने- 
तत्सरम्वतीसम्मेलनमाभूषयतु, इति प्राययति 

पण्डितरनग्राद्य इन्द्रः 
साहित्यपरिषन्मन्त्री 


र 
त्र 


वार्षिकामेतिवृत्तस्‌ (७). 


श्रीमन्महोदय ! 
यह तो आप को प्रतीत ही होगा कि यहां पर गुरुकुल के 
वार्षिकोत्सव के समय 'सरस्वती सम्मेलन! नाम का एक विद्वानों 


का सम्मेलन हुवा करता है । वहां इकट्ठे होकर विद्वान्‌ लोग उ- _ 


पस्थित लोगो का, अपने विज्ञानमय वचना से बड़ा उपकार करते 
हें । अनेक देशस्थ संस्कृत के विद्वान्‌, दशनो में प्रवीण, शास्त्र 
विचार में दक्ष और अन्य अनेक विद्याओ के पण्डित लोग उप- 
स्थित होकर यहां विद्याक्षेत्र में आनन्द मचा देते हैं । यदि आप 
गुरुकुल देखना चाहें और साथ ही विद्वानों के सङ्गम की भी 
अभिलाषा करें, तो मेरी प्रार्थना है कि आप अवश्य इस अवसर 
पर गुरुकुल पधारें । 
भवदीय 
अलुग्रहच्छु इन्द्र 
मन्त्री-साहित्यपारषिद्‌ 


सरस्वतीसम्भेळन का समय विभाग 
तिथि ९९ सास फाल्गुण संवत्‌ ९९६३ 
प्रथम दिवस 


समय, सध्याह्वात्तर 
१-१५ तक साहित्य परिषद्‌ के प्रधान की वक्तृता- 
१-३० तक सभापति ( श्रीयुत स्वामी हरप्रसाद जी ) 
की वक्तृता, 


से 
-१५से 


। 
be 


(02) सरस्वती सम्मेलनम्‌ । 


१-३०से २ तक पं० अखिलानन्द शर्म्भा का पद्यपठन. 
२ से २-४५ तक पं० आर्यमुनिजी का “उपनिषदों में अद्ठे 
तवाद इस विषय पर (संस्कृत में) निबन्ध पठन, 
_ २-४ ५से ४-१५ तक विवाद. | 
४-१५से ४-३५९. तक निबन्धकतां का प्रत्युत्तर. 
४-३५से ५ तक सभापति की अन्तिम वक्तृता. 
द्वितीय दिवस, 
२० फाल्गुण 
समय मध्याह्वोत्तर, 
१ से १-१० तक सभापति ( श्रीयुत स्वामी हरप्रसाद जी) | 
की वक्‍्तृता. | 
जस्त १-३० तक पद्यपठन. 
से २-१५ तक ब्र० जयचन्द्र का 'यास्कीया राद्धान्ता | 
आर्यमताइुकूला न वा? इस विषय पर ( सं- 
स्कृत म ) निबन्ध पठन. 
२-१५से ३-४५ तक विवाद. 
३-४५से ४-१० तक निबन्ध कर्ता का प्रत्युत्तर. 
४-१०से ४-४५ तक सभापति की वक्तृता. 
तृतोय दिवस । 
३९ फाल्गुण 
समय, प्रातःकाल । 
८ से ८-१० तक सभापति ( साहित्यपरिषदू ) के प्रधान 
की वक्तता, 


वार्षिकमितिवृत्तम्‌ CQ) 
८-१०से ८-३० तक साहित्यपारिषद्‌ का मंत्री, परिषद्‌ की 

वाषिक रिपोर्ट पढ़ कर सुनावेगा. 
८-३०से ९ तक समापति-साहित्यपारषद्‌ की वक्ता. 


सम्य मध्यान्हात्तर 


१ से १-१५ तक सभापति. की वक्ता. 

१-१५से २ तक श्री० बाबू घासीराम जी एम० ए० 
छाडर मेरठ का 'वर्णन्यवस्था और सोशालि- 
जम! (Socialism) विषय पर निबन्ध पठन. 

२ से ३-३० तक विवाद. 

३-३०से ४ तक निबन्धकर्ता का प्रत्युत्तर. 

४ से ४-३० तक सभापति की वक्तता. 

४-३ ०से ४-४५ तक पद्य पठन 

४-४ ९से ५ तक साहित्यपारिषद्‌ के प्रधान की अन्तिम 
वक्तता. ' 


द्नुसारमेव च फाल्गुनमासस्येकोनविंशप्रविष्टायां पण्डिता 
£ समगच्छन्‌ । ततश्च समवेतेषु पण्डितेषु साहित्य 
परिषत्पधानः श्रीमान्‌ गुरुकुटमुख्याधिष्ठाता प्रास्तार्वक वाक्यजात- 
म्भाषमाणः श्रीमन्त स्वामिवरहरिप्रसादं साभापत्याथम्प्राथयत्‌ । स्वा- 
मिवय्येरच सक्ृपमासन स्वीकुवीणः सभापतेराज्ञापालनपुरस्सरमेव वि- 
द्वद्धिरत्र विचार: कतेव्य इति वर्णयन्नात्मने साभापत्य॑ वितीर्णवदभ्यो 
विद्वद्भ्यो धन्यवादान्‌ प्राहिणोत्‌ । 


` तद्नु सभापतेराज्ञानुकूलड्विरल्लोऽखिलानन्द्‌- 
शम्मी स्वकृतमिदङ्काव्यमश्रावयत्‌ . 


सरस्वतोस्वागतम्‌ । 


- कत्ता यः प्रक्ृतिमधानमहसां सूर्येन्दृमुख्यात्मनां 
भत्ता कारणकाय्यभावविलसलोकस्थजीवात्मनाम्‌ । 
दत्ता सगसक्षुत्थसवेविभवव्यामिश्रविश्वात्मनां 
भूयादद्य स एव विश्वनिलयः सौख्याय सर्वात्मनाम्‌ ॥१॥ 
कारुण्यामृतवारियेः करुणया यत्कायेएृत्पद्यते- 
छोकेऽलीकिकतां तदेव लभते निव्योजचारु स्वयम्‌ । 
मत्वेत्थ हृदये स एव जगतामीशः समस्ते जेने 
राधेयो न परं किमप्यमिनवं वाच्यं मयास्मिन्पथि ॥२। | 
धन्यः सोऽत्रभुवस्तले जनिश्चतां मध्ये मया मन्यते 
निष्पत्यूहमनंतलोकनिलय यश्चेतसि स्थापयन्‌ | 
वेदोदीरितकार्यसाधनविधौ स्वेस्वमप्यादरा- 
दावेद्य स्वशरीरमात्रबिभवो लोकोपकररे भवेत्‌ ॥३॥ 
कुत्रायं कलिकालकस्मषगलद्वरम्मत्रतः पापवा- 

- न्कालः, कुत्र चराचरोपकरणस्वांत; स शांतो यतिः । 
`° कुत्रद मुनिमाननोचितग्रहं चित्तापहारिस्थलं- 
सत्ते तस्य महेश्वरस्य करुणालेशोदयात्संगतम्‌ ॥४॥ 
सेव्यः सबेजनेरतः स भगवाक्षिव्याजवंधुर्मग- 
` ज्ञालोछासविमोहिताखिलननोऽजन्माऽमरो निजरः 


१ रत इति शैषः । 


सरस्वती स्वागतम्‌ (११) 


सारो वेदगिरां गिरामविषयो योगानुरक्तेरापे 
प्रारब्धोदयतः कथचिदमले यो दृश्यतेमानसे ॥५॥ 
यस्य प्रेरणंयाक्षि पश्याति न यत्संवीक्ष्यते चकश्चुषा, 
यत्संदृशवशान्मनोपि मनुते यादृच्छिक प्राकृतम्‌ । 
सवस्मिन्नापि यन्मनो न मनुते भावोदयात्सास्थिर्त 
विश्वातीतगुणाभिरामममलं तद्धाम वीक्ष्य जनेः ।।६।। 
शब्दावद्यतया दिवो न विषयं निगन्धवत्वाद्गवो 
नरस्यात्पयसोपि निगुणतया यन्नागतं रूपताम्‌ 
मूढास्तत्कथमेकदेशविषयं ब्रह्माभिधानं महो 
मत्वा काल्पितभकक्तिभावृकतया पञ्यन्तिकछं महत्‌ ।।७॥ 
वेदोक्तः शुभकर्मभिर्मलमलं निःसार्य बुद्धिस्थितं 
निक्षेप दृढभाक्तेभाववशतो विक्षिप्य दूरं वलात्‌ | 
ज्ञानादावरणं निवाय नितरामादशभूतेऽमले- 
हृश्यं दपणदृp्यमानसुखवत्तट्रह्म सवास्थितम्‌ ॥८॥। 
| निःश्वासा इव यस्य वेदविषयाः सर्वे निसर्गोत्थिता, 

विश्वासाय चराचरस्य जगतो वाणीमयास्तन्वते । 

, धर्माधर्मविवेचनासुचतुरं मूढ जने. सर्वथा 

| देवः सोद्य करोतु सर्वभुवने नानोपचारेः शिवम्‌ ॥<॥ 
f सुखं लभ्यते 
दुःखं चाशु ददाति विश्ववलये देगेन यन्निग्रहः । 
आान्दातीतपथस्ततः सहद॑येः सर्वात्मना सर्वदा 
सेव्यःपूणंतया स एवं भगवान्दी ना तिनाशक्षम; ॥३१०॥ 


१ गुरुकुलम्‌ । ' २ अकारण बांधवः । 


(१२) सरस्वती सम्मेछनम्‌ । 


कर्माणीति शेषः । २ श्री १०८ मद्दयानन्द सरस्वती संवा स्वा मिनस्‌ 


यावानभ्युदय! प्रतीयत इदे विश्वं समय स्थिरः 
सत्रैस्तस्य दयानिधे; करुणया नोयेदसावस्थिरः 
संसारप्रसरः प्रतिक्षणचळञ्चक्र ्रमिःख्रा मितः 

कतु कानििदुत्तमानि भवताच्छकः करथंकथ्यताम्‌। १ १) 
विश्व विश्वपतिः स एव कुपथे वद्धालुराग मदाद्‌ 
दृष्टा तसशमाय वैदिकपथो द्वारेकचित्तं ऋषिम 
नानाकलिपितमार्गरो धनविधावेकांतशक्तं क्रमा 
ङ्रक्ताुग्रहदृष्ठनिग्रहक्ृते तूर्ण समप्रषयत्‌ ॥१२॥ 
आनदं प्रथयांदभूत् भुत्रने यस्मोदयः सन्युने 

रामोद? सुरभी चक्रार निखिल लोक यदीयो महान्‌ 
आशसानिगमो दितस्य बद्ध कृसस्थ यत्सभवा- 
त्कालुष्यं प्रययौ निजोद्रपरं मानुष्यकं सर्वश; ॥१३॥ 
नीतायद्वयतः पुराणपदुभिर्नामावशेषं कथा 

बिश्रव्धं विधवाजनेकनिलया नाश ययो सा व्यथा 
धूर्तानामाप छोकतंचनमयी छीलागशंकेछथा 

कि वाच्यं कृपया समेति सकल यस्याज्ञया सत्पथा॥१४॥ 
शव नास्ति शिव न धेषणत्रमतं निःसारमेवास्सलं 
शाक्तं भाक्तमतापि यावनमतं मोहमद निमटम्‌ 
राधावळुभमप्यतः परतरं रामानुजं निम्वर्प 

कोल नेति यदीयडिडिमरबो लोक विधिज्ञ व्यबात॥१५॥ 
पठ्येतां निगमाः समस्तमनुने संज्ञःसमारभ्यतां- 
पूज्यतां गुणिनोजना प्रतिदिनं ध्मेमतिः स्थाप्यताम्‌ 


सरस्वती स्वागतम्‌ (१३) 
दीर्यतां विधिवद्धनानि कलहो निःसार्यतां भारता 


।ढसववहु यस्य सचसुत्रन धम।पदशाऽभवत्‌ ॥१६॥ 


बसा चतास डिद्ययाऽऽगमपथे ससेन सन्मानसे 
भक्तथान्तःकरणे दमेन बल्वत्कर्मेन्द्रियिषु स्वयम । 
क्रोधस्यापगमन सवविषय कार्योपसिद्धो घिया 
यस्याकार तना [कमन्यदा धळ धमण पूणा रात! १७ 
बदाभ्यासकृते जितेन्द्रियतया लोके समस्तं सुख 
हित्वा येन वनेषु योगिपद्वी यत्रे! समासादिता 
तनेवात्र जनन भूमिवळये कीत्तिःस्थिराकल्पिता 
नान्यनाते यढायजीवनदशा संवोधयत्युत्तमाम ॥? ८॥ 
ताताज्ञावशता व्रत कल्यता येनातिवाल्ये गह 
लघ्वा तडुलभक्षणाय गिरिकां रष्ट्या गिरीशोपरि 
स्वांत सवामेद विचारिमभून्मिथ्यव पूजादिक 
स्थालापाकनयन तात्विकधिया नानामतादुद्धतम्‌ ॥१९॥ 
E सलामसाने झुवन शुध्याते गड़ांबुभि- 
नापापाने कदापि, सत्यकथनशपएयते मानसस्‌ 
भूतात्मा तपसा विशुध्यति मतिज्ञानेन तत्सेव्यतां 
सवस्तत्तादिति प्रकाशमवदद्यो योगिनामग्रणीः ।।२.०॥। 
नायाऽनायपथस्थिताःसमभवान्विशवे यदारभ्य सा 
लश्ष्माट्रतर जगाम सकला नूनं तदारभ्य तत्‌ 
सवरायंजनः सहायकृपया शाघ्रं समारभ्यतां 
कन्यानामापे शिक्षणं सुतवादित्येवं जगादात्र यः ॥२१॥ 


की. 
१ घैर्येण । २ शास्त्रमार्ग । ३ दशलक्षणवता । ४ जीवतचरिनस्‌ । 


(१९) सरस्वती सम्मेळनम्‌ । 
\ र 3 जी ३ 


यावानभ्युद यः प्रतीयत इद्‌ विश्वे समय स्थिर; 
सत्रेस्तस्य दयानियेः करुणया नोचेदसावस्थिरः 
संसारप्रसरः प्रतिक्षणचछचक्र रमि त्रामितः | 
कंतु कानिचिदुत्तमानि भवताच्छक्त: करथंकथ्यताम्‌।११॥ | 
विश्वं विश्वपातिः स एव कुपथे बद्धालुरागं मदाद्‌ 
दृष्टा तत्मशमाय वैदिकपथोद्वारेकचिसं ऋषिम 
नानाकल्पितमागरों धनविधावेकांतशक्त क्रमा 
ङ्कक्तानुग्रहदृष्ठनिग्रहकृते तूर्णं समप्रषयत्‌ ॥१२॥ 
आनदं प्रथयां बभूत भुवने यस्योदयः सन्सुने 
रामोदः सुरभी चक्रार निखिलं लोकं यदीयो महान्‌ 
आझसानिगमो दितस्य बद्धे कृसस्थ यत्पेभवा- | 
त्कालुष्यं प्रयया निजाद्रपर मानुष्यक पवर ॥१३॥ 
नीतायद्रयतः पुराणपटुभिनामावरपं कथा 
विश्रव्ध विधवाजनेकनिलया नाश ययो सा व्यथा 
धूर्तानामपि छोकबंचनमयी लीलाग्रशंकेशछ॒था 
कि वाच्यं कृपया समेति सकलं यस्याज्ञया सत्था ॥ १४॥ 
शेतं नास्ति शिव न पेष्णवमतं निःसारमेवास्सलं 
शाक्त भाक्तमतोपि यावनमतं मोह निमेटम्‌ 
राधावछ्भमप्यतः परतरं रामानुजं निस्नप 
कोल नेति यदी यडिडिमरखो लोक विधिज्ञ व्यधात्‌ १५॥ 
पठ्येतां निगम; समस्तमनुने यज्ञ!समारभ्यतां- 
पूज्यतां गुणनोजनाः प्रतिदिनं धर्मेपति! स्थापयताम्‌ 


१ कर्माणीति शेषः । २ श्री १०८ मद्ृयानन्द्‌ सरस्वती इँत्रामिनम्‌ 


सरस्वती खागतम्‌ (१३) 


दीयंतां विधिवद्धनानि कलहो निःसार्यतां भारता 


च 


ढ्सवबहु यस्य सवशुवन्न घपापदशा ञभवत्‌ ॥१६॥ 


> 
[oS 


शसा चतास एद्ययाऽऽगमपथ ससन सन्मानसे 
भक्तयान्तःकरण दमन बळवत्कमे न्द्रिय्‌ घु स्वयम्‌ । 
क्राधस्यापगमन सवावेषय कायापासद्धा [वया 


यस्याकार तना किमन्यदा घक घमेण पूणा राति; ॥ १७ 


वदाभ्यासकृते जितेन्द्रियतया लोके समरतं सुखं 
हित्वा येन वनेषु योगिपद्वी यत्रे! समासादिता 
तनेवात्र जनेन भूमिवल्ये कीत्तिः स्थिराकल्पिता 
नान्यनोते यदीयजीवनदशा संवोधयत्युत्तमास्‌ । १८॥ 
ताताज्ञावशतो त्रतं कलयता येनातिवाल्ये गृह 
लर्घ्वी तड्लभक्षणाय गिरिकां दृष्ट्या गिरीशोपरि 
स्वांत सवमिदं विचारितमभून्मिथ्येव पूजादिकं 
स्थालापाकनयेन तात्विकधिया नानामतादुद्धतम्‌ ॥।१९।} 
गात्राण्यंन मलीमसानि सुबने शुध्यौति गङ्कांबुभि- 
नापापाने कदापि, सत्यकथनरापूयते मानसस्‌ 
भूतात्मा तपसा विशुध्यति मतिज्ञानेन तत्सेव्यतां 
सवस्तत्तादोति भकाशमवदद्यो योगिनामग्रणीः ।।२,०॥। 
नायाऽनायपथस्थिताःसमभवाम्विइवे यदारभ्य सा 
लक्मादूरतरं जगाम सकला नूनं तदारभ्य तत्‌ 
सवरायजनः सहायकृपया शाघ्रं समारभ्यतां 
कन्यानामापे शिक्षणं सुतवदित्येवं जगादात्र यः ॥२१॥ 


em त २ शास्रमार्गे । ३ दशलक्षणवता । ४ जीवतचरिनम्‌ । 
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(१४) सरस्वती सम्मेलनम्‌ । 


4६ युग्मम्‌ 99 
वित्त यन परोपकारमनसा दत्त निजं भूतले- | 
चित्तं विश्वपतेरुपासनविधो भक्त्त्यानिशं योजितम्‌ | 
सेवाये पुनरपिंतं सुंमनसामारान्मन्तात्विकं | 
लब्धं तेन सुदुलेभ जनिफलं सवोत्मना भावुकम्‌ २२६ | 

 मचतेत्थं हृदि योञमलीकृतनिजस्वांतो यतीन्द्रः स्वर 
वेदानां प्रददौ धनं प्रसतये विश्वेश्वरे मानसम्‌ 
देशोद्धारकृते शरीरममलं वेदोपदेशेरदा- 
दस्वीकृत्य समस्तसोख्यानैवहं विश्वोपकारे रतः।।२३।। 
यस्याज्ञापरिपालनाय सकलेरायोत्तमेराहित॑ 
विश्वादशनिभं शुभं गुरुकुलं यस्मिन्ननेके जनाः 
वेदानां पठनाय सद्‌ गुणसमादानायपुत्रान्निजान्‌ 
प्रत्यब्दै विनियोज्यधामिकिफलावाप्त्येमनःकुवेते ॥२४।। | 
शिस्पेऽनल्पपरिश्रमेण हिमवच्छेलादधो यापिता | 
यस्मिन्नद्यभगारथेन गमनाद्वङ्खा नदीनांवरा 
सेवाये नचवर्णिनामहरहों यांती शिलासंगता- 
प्यात्मानं कृतकृत्यतामिव गत सर्वात्मना मन्यत ॥२५॥ 
कोवेरीं दिशमेत्य यस्य साविधे तिष्ठन्नगः सर्वदा 
नाइँ सेवक इसबेक्ष्य हृदये यच्छोकमालंबते 
ततपाक्ष्यं प्रातिदातुमस्य कुंहरान्रूनं वहिनिर्गता 
ज्वाला सबजनेः कदापि रजनीमध्ये समालोक्यत॥२६॥ 


१ सुष्ठुमनोयेषांते विस्तंसो देवास्तेषाम्‌ ४ 
२ कुहर गठहरे विलइति कोष: . 


सरस्वती स्वागतम्‌ (१९) 


वेदाभ्यासनिरतरश्रमरतानालोक्य सट्रणिनो 
यस्मित्नादरतः सभीरणयुवा गंगाम्बुपूरोदरे 
वारंवारमळं निमज्य रभसादाचामितपो द्रत - 
स्येदांभःपपदुत्तमो त्तमतया संसेवते सवदा ॥२७॥ 
काइ मेदगातिर्जडप्रकृतिमानकः क चेमे पुन- 
मत्तोऽनंतगुणप्रभाः सुमतयश्चिच्छक्तेमन्तो दवाः 
संसारोपकृतेः कृते कृताषियः सद्रणिनामदूभुत- 
त्राता इसवगम्य यत्र न रबिःसेवां विधत्ते चिरम्‌॥२८॥ 
शक्तियंत्र रवेरापे प्रतिहृता संजायते तत्र मे 
चंडांशोग्रृहमेय भिक्षुकतया लब्धप्रकाशस्य का । 
बाता वार्तमतों न तत्र गमनं मल्वेतिचित्ते शशी- 
यत्पाश्वेस्थितशेलकूटकाटेकानाटस्थ्यमाळंबते ॥२९॥ 
दूरं यास्याति वणिनां गुरुकुले विद्योदयात्सत्वरं 
छोकस्थं पठतां तमोबहुगतं वृद्धि यथावत्ततः 
संरक्ष्या बिपयेभ्ये इसतितरामात्मन्यवस्थाप्य सा- 
भूमियंत्रबभूवकाननवती नीरोगतामागता ॥३०॥ 
यत्रांतःस्थितलोकमातरसुषमे संजातमात्रे गतं 
मिथ्यातीथेनिपण्णधूतेनिवहप्राधान्यमेकांततः 

स्पष्ट नष्टमनिष्टकष्टमाखलं भ्रष्ट खलानां बलं 

रुष्टं वाममतानुयायिमनुजरिष्ठ समेतं बुधैः ॥३१॥ 


१ तानेवेतिशेष; । २ शीघ्रमघ्तंयातीत्यथ: 
३ शिखरमध्यभागावरोधस्‌ ॥ 
४ इमेवणिनइतिशेषः । 
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(१६) सरस्वती सम्मेलनम्‌ । 


नानादेशजनप्रदत्तवसुमिस्तत्मांतनापांकिताः 
शाला यस्य समं ततोबहुविधाः संपादिताः शिल्पिभिः 
सवासायमद्दोर्ण्वागतजनत्रातस्थ पक्केष्ठक- 
प्राकारोत्थितिबद्विभांति निवरामानंद पूरप्रदाः ॥३१॥ 
दीर्घस्तंभनिविष्ठेकुनि डितप्रोटशृत्तवस्नच्छदि- 
पांतप्राणितवाजियूपराचितप्राकाम्यदीपं नवम्‌ 
यस्मिन्नुच्तमक्कष सिद्धिनिषुणेराभूषित विद्यते 
व्याख्यानस्य कृते विशालपमलं पक्क चत्वरम ॥३३॥ 
अग्रनन्यस्तकडंक रादूनाहि ता एयो भां ढ का डो ज्ञता - 
भुम्रस्थंडिळबद्धवत्ससमजेनाहूतगोमंडलम्‌ 
नानासेन्धतरखंडमेडितपुरोभागेकदेशं थर | 
यस्मिन्नद्य समीक्ष्य चित्तावेषय यातीव गोरक्षिणी ॥३४॥ | 
सोघेयस्यमुनेगेनोरथपश्रा 55पूर्त्येसमायोजितो 

, वेशालंवितवस्ध॒निर्भितमहों कारो ध्वज शो भते 
विश्वान्तःस्थितभारतोदरगतट्वीपान्तराण्यप्यधः 
कर्तु वैदिकमागबाधनकृत वातेरितभच्छदः ॥३५॥ 
यत्रान्तर्ग चत्वराग्रनि हितस्तभोन्नते सततो 
दीक्षामंत्रसमाहत 5ध्वरणदे होमाय हस्तेहाविः 
कृत्वापीतपटावगुंठितभुजा स्तेवाणनः प्रसहं- 
इस्ताह स्तिया शिवहुतवह सुक्षयं तिस्वयम्‌ ॥३६॥ 
कक्षाभेदवशेन यत्र वख श्रेणीकृताः प्रसह 
दाक्षीपुत्रविनिभितेरनुगतां पश्यन्ति दत्ति नवाम्‌ । 


१ चत्वरविशेषणमेतत्‌ ॥ २ ग्रजमेरनगरस्था सभा । 


सरस्वती खागतम्‌ RS) 


पूर्वाचाय्यपदेगतेन, सकळसक्तान्यकार्येण या 
गंगादत्तमनीपिणा जनयता बिद्योद्यं निर्मिता ॥३७॥ 
भाष्यं यत्र पतेजलराविकर्ल पाठ्यक्रमे वणिनां- 
विन्यस्तं मुनिभाष्ययूषितपर्द वेदांगमेकांततः ॥ 
सवै यास्ककणादजैमिनिकुर्द शाखे यथावत्कर्थ- 
बालीक्यादिऋषिप्रकांडविद्वित काव्या दिकं श्यत ३८ 
आइचर्य यदि किंचिदस्ति तदिदं विश्वप्रियेस्मिन्कुले- 
क्षादी क्षितपक्षपातकरणं मत्ष्वापितन्मायिताम्‌ ॥ 
मात्सर्य च कर्थाचिदाप्य चपछामत्रस्थिति देदतः 
काव्यानामलुमोदनं विषयिणां मानेन यत्सूरिषु ॥३६॥ 
शिल्पेडनल्पपरिश्रमा! कतिपये संबोधकानां बशः 
सर्वेस्मिन्नपि चित्रकमेविषये लब्यप्रतिष्ठाः पर ॥ 
नानावस्तुनिविष्टसारकणिका दानेतदन्येरताः- 
यस्मिन्नात्मसमपंणेन जगतासुद्धारमातन्वत ॥ ४० ॥ 
वक्षारोइणमार्गधावननदीसंतारणादिक्रमे- 
ब्यायामोन्ञातकारि सवेसुलभं- यस्मिन्दरीदृङ्यत ॥ 
कार्ये तत्र कथं महाऽऽमयकथा कुयाह्पद्‌ं साहस्ता- ` 
मर्व स्मिन्नपिकारणे सति कृतिः सजायतेनान्यथा ॥४%॥ 
रक्षाये परिकल्पिताः कतिफ्ये सरक्षकाः प्रत्यह 
यस्मिन्वणिंगणेः समं करष्टतस्थूलाक्षसट्वेणवः ॥ 
'सबेत्र क्रमशो व्रजंति नभवेद्दोपागमो वर्णिना- 
मित्यात्मन्यतरधाय-संगतिगुणः कि कि न सूत फलम्‌ ।४२॥ 


१ दूशू यतइतिशेषः २ अश्नृदितिशेषः । 
३ 


(१८) सरस्वती सम्मेलनम्‌ । | 


लोकस्थाखिलरामणीयकमलं यस्येकदेशायन- | 
पाधान्येन स यत्रभाति नितरां विद्यालयों मंजुलः ॥ | 
संसारोद्वसबसानवमनःसंविएनानामत- 
अथ्वसाय सशुत्कवणिनिवहः सर्वोपकारी महान्‌ ॥४३॥। | 
दारं यस्यमहेश्वरोदितगुणद्वारं मया मन्यते- 
मध्यं बिश्वविभूतिभूपितलसन्मध्य न केनेक्षते || 
प्रांत वेदिकवमशमविलपस्मांतंभवलजसा- 
सबेस्पापि शिवाय सोय भुवने श्रीविश्वविद्यालयंः।। ४४॥ 
कार्य यस्य समीक्षितुं महमुखे यूरोपदेशोद्भवा- 
लोका जमनवासिनोऽतिगुणिनो वाष्पीययानक्रमेः || | 
वावधावएुपागताः पातेपद सवीक््यसंत।पुर- 
श्रित्ते विस्मयमानयंति परतोमुह्यंति च भायशः ॥४८॥ _ 
यक्ता छोकिकशर्म्मधर्म्मपरतामालंव्यभाग्योदया- 
ग्रस्मिन्मुख्यपदस्थितेन पुरतोदत्तं स्वकं जीवनम्‌ ॥ 
वेदानामुदयाय तस्य न कथंभूयाद्ध रित्रीतळे 
विश्वाहीतयुणो दग्ेन महिमा शाईळविक्रीडितेः ॥४३॥ 
तस्थंव्रांगतया तदेतरधुना विद्रृज्ञनेः कल्पिता- 
सािसामृतवाहेनी नवसभा गंगेव रम्याऽपरा । 
विश्वस्थाखिललोकमानसगतप्राचीनपापोन्नति- 
दृरीकलुमनेकशः प्रयतते याळं महस्योदये ॥४७॥ 
पापः पापकथादर मदवशाद्याकालिदासादिभिः 
पूवपूवेमकारि काव्यरचनं सन्मागीवेध्यसनम्‌ । 

_ तस्या रमञ्जगर्तः तळावे लयनं भू या त्क थक्ेनवे - 


सरस्वती स्वागतम्‌ (१९) 


१ 


सेत्रं कल्पनमेव वणिषु यंदुददेश्यं मया सन्यते ॥४८॥ 
यस्याःप्रागधित्रेशनेगतमहे सन्मानतेःकल्पिते- 
विख्वेशस्यनिदेशतःशुभमभूचज्ञी यसन्मदिरे ॥ 
दूरादागतसज्जनत्रजदयासंतार्गेशमोदया- 
स्सिद्धिकिनतमेतिभूमिचलयेसका यंगुत्पादितिप्‌ ॥४९॥ 
यस्मिन्न निर्वधकल्पनकृतेयुक्तोऽहमेत्राभव- 
न्द्रेपोयीकतया बभूव परतः श्रीकाव्यतीर्थाभिधः ॥ 
तारतीयीकतयेन्द्रकल्पनमभूदेकांतमानंदद्‌ं- 

मुख्ये सर्वगुणोज्ञते सति कुले किंनाभवेत्सुंदरम ॥५०॥ 
यस्याध्यक्षपदं गतो विजयते धर्मोन्नतो तत्परः- 
श्रीमानुत्तमकी तिभाजनमल मान्यः समस्तेजेनेः 
धाँख्नां घाम घृतेधनं घवळताघातुर्थ रित्रीबलंः 
गेहं शारदचंद्रिकभयशसाभाग्यं घरित्रीभुदाम्‌॥ ३ १॥ 
सुंजोयेन सुतरस्तळं श्रितवता नौचे; कृतः सलरें- 
शीतांछदिविसंस्ितोपि न गतःहाम्यं यदीये क्षयात्‌ ॥ 
राधाजानिरपिप्रकाममहितां लेभे न यत्कीरतितां- 

| सध्यमारतमानवस्प सैभवेत्पादा दिवर्णा कित; ॥५२॥ 
'येनाका रिगिरिस्थली परिसरेनिद्र्व मेतत्कुले- 
हित्वासवसुखानिवेदमहिमा कृष्टात्मना विस्तृतम्‌ ॥ 
धर्मस्योन्नतिक्कारि दिव्यनगरीशोभापहारिस्फुर- 


(® 


द्विज्ञानादयकाशिनमरनदी सद्रारिसवोत्तमस ॥५३॥ 


अप 


१ यस्याः परिषदेउट्टेशश्‍यम्‌ 
२ उनेतिसर्वत्रयोज्यम-३ प्रतिष्ठितइतिशेष 


छ सजक 0 ला |, 
(२०) सरस्वती सम्मेलनम्‌ । | 


द्रेतायीकतयाधिवेशनमदस्तस्याः सभायाः कृते- 
सादित्यस्य समुन्नतेर धिक्तं मभ्भेस्तदीयेरलस्‌ ॥ 
कांतियास्यति, पूतिसाप्स्यात, परामेकाततः प्रक्रियाः 
वेगादादिझाति प्रवंधनिवह सर्वत्रका य्येरता त्‌ ॥४४॥ 
अस्मिन्नप्यधिवशन विधिवशात्पर्त मया ऽऽरभ्येत- 
श्रीसत्स्वामिदरिमसाद घाटतपा वान्यवत्यहुता ॥ 
दुरादागतसभ्यमानवगणप्रा शस्त्यसयाधिङा- 
सवेस्वागतदल्पनागुरुकुलस्थानां एरस्तादियम्‌ ॥५॥ 
[गच्छेतु विभूषयंतु विधिवस्सबर्धयंतु क्रमा- 
रसंगच्छेतु सनाथयतु समिति सब्या; समस्ताः संप्म । 
दिखाहदरतवेमनस्यविपयं मेत्री सभारोडणेः 
संपञ्यतु कृतार्थयेतु परतः तर्वाविहस्थाञ्जना न ॥७६॥ 
भाग्येनोद्यमाप या गुरुकुलेसा हित्यसंवद्धिनी- 
गोीपंडितमंडलीकरुणया वर्षान्तभागोदये ॥ 
सभ्यानिच्छति शाक्‍वतानहरहोबृध्येरपादागतं- 
मामेक विनिवेद्यभाघुकजनप्रीत्ये नवं सेकम्‌ ॥५७॥ 
मत्तोग्र सद॒सद्रिवेचनपतरंद्रेतवा दा श्रित- 
सवैराय्यमुनेनिवंधपठनं भक्तयासमाकर्ण्यताम । 
भूयाद्येन मनोविक्रारशषमनं बाहयद्रियाणामपि- 
माधान्येन निमंत्रण भत्रसुखे निर्वेदसकल्पनम ॥५८॥ 
यः सवस्य निरीक्षकोपि मनुजेर्नोशक्यते वी क्षितु 
विश्वस्थः कृतकमशामथ फळ यहत्तप्रालभ्यतते । 
१ सहँब-- २ कविरत्नमखिलानन्द्‌ शर्म्माणस्‌ 
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परती लागत (११) 


यत्कारुण्यवशाा दद स्‌ 
तस्मवदावधानदातामंहस 


एणजतुगा्रहचदसकलनया छद्य 
मार्वाद्रिक्रमनासदः प्रचित बर्ष 
पक्ष केरवर्वाधवेक बिङूसड्रारे द्र | 


प्रातः काव्ययिद्‌ काविःकरुणया देवस्यचक्रे नवम ॥६०॥ 


शुणबति सेव निब्रेशयते स्वधायाद ॥१॥ 
१ मार्च सन्‌ १९०४ ० 
श्रावित-काव्ये कबिरन्ने सभापतेरादेशेन श्रीमाना- 


[ 
य्येम्ुनिःस्वी यगेर्ताञ्चबन्धन्मध्यमखरेणापठत्‌।--- 


0277 
ope ५९, 
टुर, (२ 
CELT गः 
CR 
ध्यश5 00५ 
Cer 
) ली < 
॥ 
{ | 


॥ ओम्‌ ॥ | 
उपनिषत्स माया वादेऽस्ति न वा ? 
१०] शट ०५ 
ट्र )- सर्व सभ्याः समाध्यक्षाश्च श्रृण्वन्तु, आविगच्छ- | 

न्तुनेतत्‌ , यदप्याहुः, अस्य ठ्रेतेन्द्रजालस्य यदुपादानकारणमज्ञान 
तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारणमुच्यते, इत्येवमादिभित्रह्मोपादानक्ं जगत्‌ । 
प्रतिपादित चेत्‌ तस्मादेकस्येव त्रह्मणो विचित्रशक्तियोगात्‌ क्षीरा - 
दिवद्विचित्रपरिणाम उपपद्यते इत्येवमादिषु मगवच्छड्टराचाय्य: ॥ 

( २ )--नचाल् शुद्धस्य ब्रह्मण उपादानत्वं कि तर्हि अज्ञा- 
नमाश्रित्य ब्रह्मण उपादानत्वं इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । कुतः । ब्रह्मणो निरा- 
कारत्वेन परिणाभ्युपादानत्वायोगात्‌, ज्ञानप्रागमावत्वेनाज्ञानस्या- 
भावत्वान्नोपादानत्वामिति चेन्न, अज्ञानस्यास्मनमते भावत्वेनाभ्युपग- 

` भ्यमानत्वात्‌ । यथाऽधमे चरतीत्यत्र धर्मबिरुद्धं पापं चरतीत्यर्था5- ` 
वगम्यते, एवभेव अज्ञानपदत्राच्य किमप्यभावविराधि भावरूपं वस्तु | 
गृह्यते, तञ्चानिर्वचनीयं, निर्वेचनानहेत्वेन तस्य वस्तुनो अनिर्वच | 
नीयतैवस्यादिति चेन्न, तस्य सदसद्रिलक्षणत्वेन निर्वेचनयित्वात्‌ 
वाध्यत्वात्तस्य सद्विलक्षणत्वं प्रतीयमानत्वाचच तस्यासाद्विलक्षणत्व 
तदेवं भावाभावविलक्षणं वस्नु अज्ञानपदवाच्यं, तदेव श्रतिः 
' स्मृत्योरविद्या माया प्रक्ृतिरिति च नामान्तरेरपि व्यवहियेत सेयं 
भावरूपा माया ब्रह्माश्रित्य जगजनयति, इत्यभिप्रायेण ब्रह्म कारण 
मुच्यत इत्युक्तम्‌ ॥ 

(२) यद्यपि भावाभावविछक्षणखेन मायाया भावत्व | 
न संगच्छते, तथापि विधिमुखप्रतीतिविषयत्वं भावत्वमित्यभिप्रायेण 
मायाया भावत्वं, न पारमार्थिकसत्ताकत्वाभिप्रायेण । अतो मायाया 


| 


सरस्वती सम्मेलनम्‌ । (२३) 


भावत्व न कोपि दोषः, सति चेवं इदमेव लक्षणं निष्पन्न भवति 
अनादिभावत्व सति सान्तत्वं मायात्वं, प्रागभावस्यानाडिसान्तत्वेषि 
नेतल्डक्षण तत्रातिव्याप्तं भवाति, तस्य भावत्वाभावात्‌, एवभेव 
मायाया; मिथ्याप्रत्ययानिमित्तत्वेन, सादित्वेपि अनन्तत्वभावान्न 
प्रव्वंसेअतिव्याप्तं । मिथ्याप्रत्ययनिमित्तलेन साडित्व सति घट 
[गमावाऽभावरूपे घटे तर्लक्षणमतिव्याप्तमिति चेन्न मिथ्या प्रत्यय 
निर्मत्तलाप मायायाः सप्नादिबीजवद्रुगतत्वेन अनादित्वाभ्युपगस्य 
मानत्वात्‌ । न दोषः । कुतः घटप्रागमावाभावरूपस्य वरस्य सान्तत्वे 
संति भावत्वेडपि नानादित्वं, सत्कार्य्यवादपक्षमाश्रित्य तस्याना- 
दित्वमिति चेन्न तस्य सान्तत्वाभावात्‌, अनया दिशा माया लक्षण-- 
स्यातिव्याप्‌त्यादिदोषशून्यत्वमुपपन्नम्‌ ॥ 


( ४ )--अविद्योपादानकत्वादेव नि घिकातिशया सख्येय 
कश्याणगुणाकर चिन्मात्रेकवपुषि मिथ्याभूतं चेदं चराचरं जगत्‌, 
[मथ्यात्व च यथावास्थतवस्तुज्ञानानेवत्येत्व यथा शुक्ताविदं रजत 
तचाऽगन्तुकदापजन्यत्वन प्रातिभासिकं, प्रमाणानि चात्र वक्ष्य 
माणान्युपलभ्यन्ते “ नासदासीन्नो सदासात्तदार्नाम्‌ ” “ इन्द्रो- 
मायामः पुरुरूप इयते” “मायां तु प्रक्काति विद्यान्मायिनन्तुमहेश्चर?” 
“'तास्मश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः ” ५ भूयश्वान्त विश्वमाया नि- 
वृत्ति; ” “ न तत्र रथा न रथयोगा अथ रथान्‌ रथ योगान्‌ पथ 
सृजते ” “ अनते नहि प्रत्यूढा ” इत्येवमादि वदोपानेषत्सु सु- 
प्रसिद्धभव सुविवेचकानां मिथ्यात्वम्‌ || 


( ५ )--अनधिगतौपनिषदतत्वतात्पर्य्याणा मायामोहेन वि- 
सूड मनसा घातिमासिकेऽनिर्वचनीयख्यातिवादिनां मतमिदं, न 


(२४ ) उपनिषत्सु माया वादो5स्तिनवा । 


समन्जसम्‌, अनिर्वचनीयानिरुक्ते: । किन्च तावदनिवंचनीयत्व॑ 
नाम ? न तावत्‌ सदसद्भ्यां बिलक्षणत्वम्‌ अनिर्वचनीयत्वम्‌ इति 
वक्तुं शक्यते भावत्वेन तस्य संद्विलक्षणत्वाभावात्‌, भावत्वमपि 
तस्यानिवचनीयमिति चेन्न, एवंविधभावस्य भवन्मते अभावेप्वपि 
सत्वात्‌, असद्विलक्षणत्वं न संगच्छते, तेप्वपि अविद्याकल्पितत्वेन 
भावत्वस्य भवतेवोपपादितत्वात्‌ , अस्तीति प्रतीतिविषयत्वं भावत्व- 
मिति चेन्न, बटस्यामावोस्तीति अम्तिप्रतीतिविपयत्वेन घटाभावस्या- 
पि भावत्व प्रसङ्गात, एवंअविद्यायां सदसद्विङक्षणत्व न्न घटते ॥ 

( ६ )--अन्यच्च प्रपञ्चजातस्य ब्रह्मव्यतिरेकेण अभावः, 
_ इति स्वाचाय्यंवचोव्यात्रातात्‌ अभाव विळक्षणत्वं कथं ¦ अनयादिशा 
अविद्यालक्षणस्य भावाभावत्वेन अनादिसान्तत्वेऽपि प्रागभावेऽति- 
व्यासतः, अपि च मिथ्याप्रत्ययनिमित्तत्वेन, अज्ञानस्य सादित्वं 
ज्ञानबाध्यत्वेन सान्तत्वमिति कृत्वा सामयिकाऽभावे तल्लक्षण 
मतिव्याश्तम्‌, एवं च पूर्व तावत्‌ अज्ञानस्य लक्षणमेव न स्थिरी- 
भवति तस्य भावत्वेनोपादानत्वमित्यस्य ठु केव कथा ॥ 

( ७ )--यच्च प्रपञ्चभिथ्यात्वसाधनाय शुक्तिशकलेऽतिः 
वचनीयं रजतमुत्पद्यत इति स्वीकृतम्‌॒ अनिर्वचनीयख्याति | 
वादिना, तच्च युक्तिशतनापि प्रतिपादयितुं न शक्यते, अज्ञान- 
स्योपादानत्वाभावात्‌ । उपादानत्वं हि नाम आत्मनि कार्यजनि- 
हेतुत्वं तत्न भावेष्वेव घटते नाभावेषु । अज्ञानस्य च प्रतियोगिसापे- . 
क्षत्वेनअहमज्ञदीतवतज्ञानप्रागभावत्वेनप्रतीयमानत्वात्‌ अभावत्वं, सति | 
च अभावत्वे कथं तस्योपादानत्वम्‌ ॥ 

( ८ )-कि्च अनिर्वचनीयवादिनां मते यथा शुक्तचादी 
अनिर्वचनीयं रजतं भ्रान्तिभूतम्‌, एवमेव सबै चेदं चराचरं जगद्‌ 


सरस्वती सम्मेलनम्‌ (२५) 


भ्रास्तिभूतम्‌, तंस्य इप्नप्टस्वरूपत्वात्‌ । यथा च शक्ति रजता- 
: दीनां दप्टनष्टखरूपत्वम्‌, एवमेव व्यावहारिकस्यापि प्रपञ्चस्य 
इप्टनप्टस्वर्पत्वमेव, इप्ट्नप्य्लरूपत्व च प्रतिपन्नोपाधौ त्रैका- 
'लिकनिपेधप्रतियो गित्वे, यदुपाधो यदुपपन्नं तश्च काल्त्र- 
यपि तत्र नास्तीत्यर्थः, परस्परविरुद्धं चेतदनि्षचनीय-वादिनां 
मतं व्यावहारिकप्रातिमासिकसत्ताभेदाभ्युपगमात्‌, तेश्च घटपटा- 
दीनां व्यावहारिकी सत्ताभ्यृपगम्यते, शुक्तिरजतादीनां च प्राति 
भासिकी, तन्मते नेदं रजतमित्यत्र व्यावहारिकत्वे निषिध्यते, 
न प्रातिमासिकतवं तस्य भावत्वेन तत्राभ्युपगम्यमानत्वात्‌, इत्यम्यु- 
पगमेन, इदं सिध्यति यत्खसमयपि सर्वस्य इप्टनप्टस्वरूपत्वं 
नाभ्युपेयते । किं तहि प्रातिभासिकस्येव दष्टनप्टस्वरूपत्वे व्याव- 
हारिकस्य च प्राग्‌ बाह्मबोधात्‌ स्थायित्वं, अतः प्रपञ्चस्य न इष्ट 
नप्टस्वरूपत्वं संगच्छते ॥ 

( ९ )--अथोच्येत, .अनिवंचर्नायतत्वानभिज्ञञनबाधार्थ 
सत्तात्रयं, वस्तुतः सत्ताद्वयमेव सम्मतम्‌ इतिचेन्न, कारण भेदाभ्यु- 
पगमेन कार्य्मभेटस्यावमनीयत्वेनाभ्युपगमात, तदित्थं आगन्तुक- - 
दोाषजन्यत्व प्रातिभासिकत्वम्‌, अविद्यामात्रदोषजन्यत्वं च व्यावहा- 
रिकर्त्वमित्युभयोर्भदो5म्युपगतः पुनः कुतस्तेदेक्यं ? अतएव नेह ना- 
नास्ति किञ्चन इत्येवमादिभिः, जगतः पारमार्थिकसत्ताकत्वं नि- 
षिध्यते, न व्यावहारिकसत्ताकत्वं सति चेवं सिद्धसाधनमेव, 


[aR oS 


बेदवादिभिरपि जगतोऽनित्यत्वमभ्युपेयते अतो न निस्यत्वम्‌ ॥ 


( १० )-अपि च शुक्तिशकलादौ नानिवेचनीयं रज- 
तमु्पद्यते, किन्तु शुक्तरेवान्यया भानं भवति । अन्यथाख््याति 
2 


(२६) उपनिषत्सु माया वादोऽस्तिनवा । 


मतेन भवताप्येवमेवाभ्युपगन्तव्यं, प्रातिमासिकस्थते अन्यथाख्याते: 
सम्भवात्‌, अन्यथाख्यातिस्थले केबल ज्ञानमेवान्यथा जातं न 
तत्र वस्त्वन्तरमृत्पन्न, अनितरचनीयवादे ज्ञानं तद्वस्तु चोभर्य 
नूतनमुत्पद्यते, तन्त समञ्जसम्‌, एवं विधोत्यत्ति स्वीकारे हि- 
अनित्येषु नित्यश्रमे भवतापि नित्यस्य जन्माम्युपगन्तव्यम्‌ निष्टं 
चेतत्‌ आत्मनित्यत्ववादिनस्तत्र । अतोऽ ख्यातिरेव 
स्वीकार्य्या | “न च वाच्यं नान्यथाख्यातिः खवचो व्यवातात्‌” इत्य- | 
चान्यथाख्यातेः खण्डनमिति, तस्यानिर्वचनीयत्ाद्यभिमतान्यथा- 

< ख्यातिवाद विषयत्वेन, अनिर्वचनीयरूयातिखण्डनपरत्वात्‌, तदि- 

त्यं अनिर्वचनीयवादिभिरपि “अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि- 

सुखात्मख्यातिरविद्या? एवं यत्र अनित्यशरीरे नित्यवुद्धिस्तत्रा- 

न्यथाख्यातिरेव स्वीक्रियते, अन्यत्र शुक्तिरजतस्थले अनिर्वचनी- 

यख्यातिरेवाभिमता,अनया रीत्या अनिदचनीयवादिनःस्ववचो व्याघात:, 

इत्यभिप्रायेण महर्षि कपिलेनान्यथा्यातिः खण्डिता, नच वस्तुत: 

अन्यथास्याति खण्डने कपिलस्य तात्सय्ये, यदि चान्यथाख्यातेरेवात्र ` 
* खण्डनं स्यात्‌ तदास््रवचोव्याचात इति नोक्तं स्यात्‌ । कि तह 

नान्यथाख्यातिस्तदभावादित्युक्तं स्यात्‌ अतः किं ज्ञायते अनिर्व- 

नीयवादिनां प्रत्येवायं दोषः ॥ 

१ १ --अन्यच्च”नान्यथांख्यातिः स्ववचो व्याघातातः'सां ० 
९।९।6 इत्यतः श्राक ”नानिवेचनीयस्य तदभावादिति सूत्रं वर्तते 
अस्यायमथः शुक्तिशकले अनिर्वचनीयस्य सदसदभ्यां विलक्षणस्य 
सद्भावा नास्ति कुतस्तदभावात्‌ एवंविधवस्तुन:, अनिर्वनीयत्वे- 
नानिवेचनीयतेव स्यात इत्यतोप्यस्य सूत्रस्यानिवचनीयवादिनं 
पर्व स्ववचो व्याघात इत्युपाळम्भो युज्यते नान्यं प्राति ॥ 


सरस्वती सम्मेलनम्‌ (२७) 


१२--यच्च मायावायि' स्वकपोलकल्पनया अन्यथाख्या- 
तेरन्यथाप्रकारं निरूप्य खण्डनं कृत तञ्च तेषां मिथ्यावादाभिप्राया- 
नुरूपमेंव, नच तात्विकं, एभिरुक्तं यदा शुक्ति शकलेन सह नेत्रेन्दि- 
यस्य सम्बन्धी भवति तदा साहृश्यादिदोषवशात्‌ पण्यस्थस्येव 
रजस्य तत्रभानं, सति चेवं मध्यदेशवर्ति पदार्थानां कुतो : न भानं 
मवाति? इत्यतो नान्यथाख्या तिन्याय्या, अत्रो च्यते नेवं विधान्यथाख्या- 
ति; कस्यापि दरीनाविदोभिमता, किं तर्हि शुक्तो नेत्रेन्द्रियसम्बन्धवतः 
शुक्तिसाइस्येन संस्कारगोचरस्य  रजतस्यान्यथासांनमन्यथाख्यातिः; 
अतो मध्यदेशवर्तिपदार्थभानस्य दोषगन्धोप्यत्र नायाति ॥ 

१ ३--श्रीमदार्य्यशङ्करमगवतो वचनब्याघातादपि जगतो5- 
नि्वचनीयत्वं न सिध्याति, तदित्थं” पारमार्थिकस्तु नायं सन्व्याश्रयः 
सगो वियदादिसर्गवत्‌” इत्येतावता प्रातिपाद्चते, त्र० सू० ३।२।४ 
अल च भाप्यक्कता कण्ठत एव वियदादिप्रपञ्नस्य खाम्पदार्थानाञ्च 
चेलक्षण्यं प्रतिपादितं _ कुतः पुनः शुक्तिरजतदृष्टान्तेन प्रपञ्चस्य 
मिथ्यात्वम्‌, अन्यच्च भगवता माप्यक्कताऽञ्रेदमप्युक्तंः प्राक्‌ च 
बह्मदशनाद्‌ वियदादि प्रपञ्चो व्यवस्थित रूपो भवति सन्ध्याश्रयस्तु 


~ 


प्रपञ्चः प्रतिदिनं बाध्यत” इत्यतो वेशोषिकामैदम,- 


अतः स्पष्टीमवाति मायावादिनां नये व्यावहारिकप्रातिभासिकः 
योर्महद्‌ वैलक्षण्यम्‌ । सति चेवं विधेैलक्षण्ये यदा कश्चित सकुचि- 
तावकाशवत्या गिरिगुहाया अभ्यन्तरे स्वप्ने काञ्चद्धस्तिनं पश्यति 
कथं च स हस्ती तदगुहायामवकाशं लभते तस्योत्तानशायिशयनयो- 
ग्यत्वात्‌ स्वान गुहायाश्च तत भाप्यकाराभिमतत्वेनाभावात्‌ नूतन एव 
हस्ती अनिर्वचर्नायवादिनोमते तल्रोत्पद्यते तस्य चोक्त रीत्या तत्रा 


4० नें नं ओम लेकंजंध भंग डाका हु cae क वि लोला बमो TT 
(२८) उपानिषत्सु माया वादो5स्तिनवा । 


वकाश एव नास्ति, अतः अन्यथाख्यातेवादिमतेन, अन्यथा ज्ञान- 
मेव मन्तव्य नचाल हस्त्यादिपदार्थानामुत्पत्तिविनाशाम्यां गौरवं 
कल्पनीयम्‌ ॥ 

१४--सत्ख्यातिवादिरामानुजाचार्य्याणां मते शुक्तिशकले 
रजतस्यावयवाः सन्ति त एव दोषवशातसभूय प्रतीयन्ते अतो न | 
झुक्तिरजतदृष्टान्तेन प्रपञ्चमिथ्यात्वासिद्धैः; यद्यपि मिथ्यात्व- 
खण्डन एतेषां वैदिकमेवमतं तथापि शुक्तो वस्तुतो रजतावयवाः न सन्ति 
अस्मिन्नेशे सत्स्यातिवादिनां मतमसमंजसं, कुतः, यदि शुक्तिशकले 
रजतावयवाः स्युस्तदा स्थाणावापि पुरुषावयवाः भवेयुस्तेच म्रियमा- 
णस्थैव पुसो नच जीवतः सति चेवं स्थाण्वादौ पूतिभावः प्रसज्येत | 
`अतो न केनापि बुद्धावारोपयितुं शक्यन्त एवं विधावयवाः, इत्यतः | 
सत्ख्यातिवादिनोमतमसमंजसम्‌ । 


( १९ )- असत्ख्यातिवादिनो माध्यमिकस्य मते असत एव्‌. | 
भाने तत्रेदं विवेचनीयं किमबाध्यविलक्षणस्यासतोभामं किंवा नि- 
स्पाख्यस्य ? नाद्योऽनि्वचरनायवादप्रसक्तेः | अवाध्य विलक्षणत्वे सति 
प्रतीयमानत्वमू, अनिर्वचनीयत्वमेव, यदि च निरुपाख्यत्वं, असत्व- 
ममिप्रेतं तदा न तत्प्रतीयेत, तस्य निरुपाख्यत्वेन प्रतीत्यनहत्वात्‌ ॥ 

( १६ )-नाप्यात्मर्यातिवादिनो बौद्धस्य मतं तर्क सहते, कु- 
वस्तन्मते वाह्मार्थपलापा:, अतो बहिदेंशे शुक्तिरेव नास्ति । यत्ररूप्ये 
प्रतीयेत पुनश्वकुतस्तत्रान्तररजतस्य सम्भवः वैधर्म्याच्च न स्वप्तादिवत, 

इत्यत्र खमजागारतयोवेधम्यै प्रदर्शन बाह्यार्थापलापिनो विस्तरेण 
खण्डनं, नहि जाग्रत्‌ प्रत्ययास्वप्तादिवन्‌ :मिथ्याभूपे;, भवितुमर्हन्ति 
कुतः वाधावाधाम्यां तयोरत्यन्त वेलक्षण्यात्‌ । स्मृतेरन्यथाज्ञानमेवः 


टे सम्मेल्नम्‌ (२९ ) 
स्वमदशनं जाग्रतप्रत्ययास्तु यथावस्थितमम्तुत्वेनोपछभ्यन्ते । एवं 


प्रत्यक्षमनयोरन्तरमतः स्वभनिदर्शेन) न बाह्याथापलापः कतै शाक्यते; 
अनेनानिर्वेचनीयवादोपि खण्डितो वेदितव्यः ॥ 


( १७ )--अख्यातिवादिनः प्रभाकरस्य मते शुक्तिरजतस्थले 
ज्ञानद्वयं । रूप्यज्ञानं रूपविषये यथार्थं इदमितिज्ञानं च शुक्त्यवगा- 
हितया यथार्थम्‌ । अतो न श्रमज्ञानमपितु नेत्रेन्द्रियसम्बन्धेसति 
प्रमुष्टतत्ताकस्म्ृतितयाज्ञानाग्रह एव, नानिवेचर्नायं नूतनं रजतमुत्प- 
दते) नापि तत्र सत्ख्यातिवादिनामैव रजतावयवाः मन्तव्याः किन्तु 
ज्ञानद्वयं तच्च सत्यमेव अतो न मिथ्यावादिनां मिथ्यामतसाधनाय 
शुक्तिरूप्यदृष्टान्तोऽलम्‌ ॥ 


( १८ )-एवं ख्यातिवादविवेचनया “न तत्ररथाः न रथयोगा? 
इत्येवमादिभि ने मायावादः सिध्याति, जागरितसंस्कारगोचरणामेव पदा- 
थानां निद्रादिदोषणे स्वम्नेऽन्यथाभानस्य युक्तिसिद्धत्वात्‌। यत्तु “मायान्तु 
प्रक्कति विद्यात्‌? मायिनन्तु महेश्वरम्‌, अनेन मायावादस्सिध्यति, इत्युक्तं 
तदसत्‌ कुतःमायाशब्दस्यातर प्रकृत्यर्थाभिधायित्वात्‌ । नह्मत्रमायाश- 
व्दोमिथ्यार्थभूतां मायां प्रतिपादयति किं तहिं प्रक्कतिंप्रतिपाद्यति 
अतोनात्र मायावादस्यावकाशः ''तस्मिश्वान्योमाययासन्निरुद्ध:'? इत्य- 
जापि प्रकृस्येव जीवस्य निरोधाख्यं बन्धनं युक्तम्‌ ॥ 


( १९ )-यच्च“इन्द्रोमायाभिः पुरुरूप ईयते” अनेन वेदमन्त्रेण 
ब्रह्मणोमायया जीवरूपत्व निरूपितं तश्च मायावादिनां मिथ्यार्थत्वं स्फुट- 
याति कुतोब्रह्मणः, जीवरूपेण बहुभवनं नोपपद्यते “सपय्यंगाच्छुक्र- 
मकायमत्रणम्‌ ” इत्यादिभिस्तस्याः खण्डरूपस्वात्‌, उक्तमन्त्रे, न 
पारमाथेक बहुभवनं किं तहि मिथ्येव प्रतीयत इतिचेन्न, ब्रह्मणोमायाऽ- 


क शंकर 
(२०) उपनिषत्पु माया वादो5स्तिनवा | 


नाश्रयत्वेन मिथ्याकल्पनाउनाश्रयत्वात्‌, नापिजीवांनां कल्पनानिबन्ध-- 
नांजीवभाव;, जीवभावानिबन्धना च कल्पनेतीतिरेतराश्रयत्वप्रसज्वात, 
मायाभि: पुरुरूप इयत’ इति कल्पनानोपपद्यते, नह्यत्र मायाशंब्दा मि- । 
थ्याथामिधायी, अपितु इश्वरस्य सामथ्य प्रतिपादकोऽञत्रमायाशन्दः, । 
तेन सामश्यन इन्द्र इश्वरः पुरुरूपः बहुरूपः, प्रतीयते परमाथतो न । 
बहुरूपः, यता हि अस्य “शतादश” असंख्याताः शक्तयः अतो- 
बहुरूपभवनं निष्प्रयोजनं किं ताहे “तदस्य” प्रक्कतितत्त्वस्य, ( रूप 
प्रतिचक्षणाय) तत्वतः ख्यापनाय “रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव” सर्वीन्त- | 
यामतया तद्रव्य काय्याकारं कृतवान्‌, इत्यथः मायावादिभिःम्रतिवि- 


म्बवादलापताऽथमन्त्रः, सचाथा [नराकारस्य प्रातिविम्बाभावेन अ- 
थाभास एव | आप च दुराग्रहवशा दल माया आविद्याथा एवग्राह्ातदा | 


आविद्यकस्य जीवस्य कल्पक: कोऽम्तीत निरूपणीय, नतावजीव: 
पूर्वोक्त रीत्येतरेतराश्रयदोपप्रसक्तेः नाप्यविद्या तस्याजडत्वात्‌, ब्रह्मेव 
करप्यामितिचेन्न । तस्य ज्ञानस्वरूपत्मेनाज्ञानानधिकरणत्वात्‌,, स्वाश्रय | 
स्वाविषयत्वेन तदेवाज्ञानाधिकरणामेति चेन्न “ज्ञानरूपं परं ब्रह्म तन्नि- 
वर्त्य मृपात्मकम्‌ । अज्ञानं चेत्‌ तिरस्कुर्यात्‌ कः प्रभुस्तानिवतने'? ॥ 
इत्येवाज्ञानस्य निवर्तकःकोपि नोपलभ्यते ॥ 

( २० )-_अन्यच्च केन रूपण ब्रह्मणोउज्ञानाश्रयत्व न तावत्‌ 
'शुद्धबुद्धमक्त्ररूपत्वेन ज्ञानाज्ञानयोविरोधाभ्युंपगमात्‌, तिरोहित- 
स्वरूपलवेनाज्ञानाश्रयत्वमिति चेन्न, ब्रह्मणस्तिरोधानासुपपत्तेमाहे 
ब्रह्मणस्तिरोधानमुपपद्यते । प्रातिबन्धकाभावात्‌ अज्ञानमेव प्रतिबन्ध- 
' कामिति चेन्न तस्य नित्यमुक्तं प्रति प्रतिबन्धकत्वाभावात्‌) तथाहि 
“ स्वच , शुद्धरूपत्वादसत्वाचान्यवस्हुनः । स्वप्नादिवदविद्यायाः 


2१. 3. 


प्रवृत्तिस्तस्य किं कृता ” एवं प्रतिबन्धकस्याप्रवृत्तेस्तिरोधानानुप- 


सरस्वती सम्मेलनम (३१) 


पातः, । अपि च तमसः प्रकाशाभावत्वेन तिरोधानं स्वरूपनाश एव 
तच्च नित्यत्वादेव ब्रह्माणि नोपपद्यते ॥ 

( २१ )--यत्तु ज्ञानविरोधेत्वनाज्ञानस्य भावत्वमभ्युप- 
गर्ते तदसत्‌ विरोधनिरुक्तेः [किं नाम विशेधत्व त्रातकःवं ? उत्स- 
हानवस्थानत्वं ? तादात्म्य राहित्यं वा ? आधये नित्यज्ञानाम्युपगम 
विरोधो ब्रह्मज्ञानस्य नाझ्यत्रनानास्युपगमात्‌ । नापि सहानवस्थानत्वं 
त॑स्य झञानाअज्ञानाश्रयत्वेनाभ्युमगमात्‌ , तादात्म्यराहित्ये वेदिका- 
भ्युपगमेन सिद्धसाधनं एवमज्ञानस्य ज्ञानविरोधित्वं न पिध्यति ॥ 

( २२ )-यत्त “नासदासीन्नो सदासीदिति’ वेदवाक्येना निर्व- 
चनीयं समस्तं तदसत्‌ कुतः नामरूप व्याक्ृत हि वस्तु लोके सच्छ- 
व्दाहे भवाति तच्च नासीदित्याभेप्रायेण सान्नेषेधः । प्रतिपादितं चे- 
तत्‌, “ असदव्यपदेशादिति चेन्न धमान्तरेण वाक्यरोषात्‌ ” इति 
सूने, अतो नासदासीदिति नानिर्वचर्नायं साधयति, तथाहि “ स्वघ- 
यातदेकम्‌ ? इति वाक्यशेषे खधा शब्देन प्रकते ग्रहणं हञ्यते अतो 
न ब्रह्मोपादानक्रं जगत्‌, किंच मायावादनिरसने प्रवलप्रमाणं चे 
दमपि द्रष्टव्यं यदनादिषट्केन वैपम्यनेधुण्ये परिहरान्ति मायावादिनः 
साति च जीवादीनामनादित्वे मायावादाइुपपत्तिः कुतो जीवः सिख्य- 
थाहिमाया सचानादि सिद्धः, अतः कृतं मायया ॥ 

( २६ )- अन्यच्च अनादिषट्केन सह विरोधादेकमेवाङ्भि- 
तीयमित्यादिभिब्रह्मणो वस्त्वन्तरभेदशुन्यत्वेन, एकत्वं नोपपद्यते, 
कुतः, अनादित्वेन चिदचिदीश्वराणां मायामात्रत्वाउपपत्त:, चिद्दस्तु- 
नो जीवस्य स्वरूपतोऽनादित्वेन माथेकत्वाऽभावः, वॉर्णितन्चेतत्‌, 
£ अनेनजीवेन इत्यादिना अचिद्रस्तुनरच नेसर्गिकत्वन अमायि- 


(३२) उपनिषत्सु माया वादोऽस्तिनवा । 


कत्वमीश्वरस्य च “ सूर्य्याचन्द्रमसोधाता यथापूर्वमकल्पयदिति'? 
बोदिकेन वाक्येनमनादित्वं सिद्धम्‌, एवमेवेतेषां स्वरूपभूतभेदोऽ- 
प्यनादिः पञ्चमोऽविद्यात्रह्मणोः सम्बन्ध इत्येवमेतेषामनादित्वे । 
साति कथं मायिकत्वं कुतर्चेकत्वसिद्धिः । यदि च खम्नहशि स्वरू- 
पाऽलुपमर्देन रंथयोगादिवन्मायामात्रत्वं, न तदाऽनादित्वमित्युभयतः । 
पाशरज्वा आक्ृष्यमाणायं मायावादः प्रतिभाति, अतो मायावादि- 
मतमसमञ्जसं, विस्तरेण खण्डित चेतेषां जीवन्नह्मणोरनन्यत्वं, “ न 
कर्माऽविभागादिति चेन्नानादित्वादित्येवमादिमभगवता व्यासेनातो 
नाधिकप्रपञ्चे प्रपत्यते । 


(२४ )-समभ्यगण ! समाहितमनस्कतयेनं श्रोतव्यं-यद्वाचस्पति- 
मिश्रादानां खगोप्ठीप्वयमुदघोषः “ एष दुर्वारादोषः न पुनरस्माक 
मायावादिनां ” “ आत्मनिेवं विचित्राइच हि ” “अनेन स्फुटि- 
तो मायावादः स्वम्नहगात्मा हि मनसैव खरूपाबुपमद्देन रथादीन्‌ 
स॒जतीति ” अत्रेदं विवेचनीयं यच्चमहामायंत्रह्म स्वप्नादिवत्‌ संव | 
सजति, तत्‌ तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिवचनीयमिदं वस्तु पश्यति नवा ? | 
न पश्याति चेट्ठह्मणो5ज्ञत्व, पश्यति चेत्‌ रज्जुसपंवनूमिथ्यात्व द- | 
'शिनः कथं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तखभावत्वे, स्वात्मन्यध्यस्त रूपां मायां 
तन्न पश्यति इति चेत्‌ तां कः पश्यति इति वाच्यं, जीव इति चेन्न 
तस्य मायिकत्वेन स्वयमध्यस्त रूपत्वात, किंचाविद्यामन्तरा अ- 
ध्यास्तोऽपि न भवति केयर्मावदया ब्रह्माण ? मायैवेति चेन्न मायाऽविद्य- 
योरनथान्तरत्वे भवद्गह्मणो महामायामयमित्युच्यमाने अविद्याम- 
यमित्युक्त स्यात्‌, सम्यगण ! साववेचकरेत्र विवेचनीयम्‌, एष दुर्वारो ` 
दोषः केषां, मायावादिनां ? उतवैदिकानाम्‌ ? प बहुना यथा 


` सरस्वती सम्मेलनम्‌ -(३३) 


यथायं मायावादः परीक्ष्यते तथा तथा कदटीस्तम्भवदन्तःसारतां 
निस्सारयाति । 

( २५६ )--यत्तु श्रीमच्छङ्कराचाय्यै:, एकदेशिसंयोगेन, आ- 
काशस्य विभुत्वेन दिग्विभागेन चाणुषु, अनित्यत्वापादानं कृतं 
तच्च “अन्तवाहिश्व काय्यं द्रव्यस्य कारणान्तर वचनादकार्य्य तद्भावः? 
इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितायान्हिके भगवता गोतमेन पूर्वमेव परिहृतम्‌ 
अतो नात्र प्रपन्च्यतें ॥ । 

( २६ )--“ परिहतस्तु त्रह्मवाटिना स्वपक्षे दोषः ” अत्र 
भगवतः शङ्करस्येदमेव वचः परीक्ष्यते यत्‌ “ उपसंहारदरानान्नाति 
चेन्न क्षीरवाद्धि ” अस्य सूत्रस्य भाष्य 'तस्मादकस्यापिः ब्रह्मणो 
विचित्रशक्तियोगात्‌ क्षीरादिवत्‌ विचित्रपरिणामः उपपद्यत, इत्यु 
क्तम्‌, अत्र पृच्छते ब्रह्मणः पारेणमः. कथमभ्युपगम्यते १ तस्य निः 
रवयवत्वेनाभ्युपगम्यमानत्वात्‌ पारेणामरच पूर्वावस्थानाशेन, अवस्था- 
न्तरं तच्च ब्रह्माणि युक्तिशतेनापि कल्पसतुं न शक्यं, ्रह्मणोऽलण्डेक- 
रसत्वात्‌, उपलब्धि विनाशाम्यां कार्य्यस्य मिथ्यात्वेन विवर्तत्युपा- 
दानत्वमुपपद्यते, इति चेन्न उपलब्धिविनाशों हि न मिथ्यात्वं सा- 
घयतः, कि ताहे अनित्यत्वं यद्देशकालसम्बन्धितया यद्वस्तु यत्र 


प्रतीतं तद्देश कालसम्बन्धितया तस्य तत्रासत्व मिथ्यात्व साधर्यीत, . 


एतञ्च व्यावहारकसत्तां स्वीकुवांणेन, मिथ्यावादिनाप्यभ्युपगतम्‌, 

अतएव भूभूधरादानां न विवर्त्युपादानत्वं, तेषां व्यावहारिकत्वात्‌ ना- 

पि अज्ञानापरपरय्यायाया मायाया उपादानत्वं प्रमाण सिद्धं “माया- 

न्तु प्रकाति विद्यात्‌ ” अनेन मायाया उपादानत्वं सिध्यतीति चेन्न 

अल ग्रकरणतः म्रयाशब्दस्य प्रक्कत्यरथाभिधायित्वात्‌ नाज्ञानोपा- 
५ 


(३४) उपनिषत्सु माया वादोअस्तिनवा । | 


दानत्व जगतः, “ यथोर्णनाभिः सजते यूहुते च ” इत्येव माद्भिः 
अभिन्ननिमित्तोपादानतया अज्ञानोपादानक्रमिति चेन्न अत्रापि लूता | 
कीटशरिरवत्तच्छरीर भूतायाः प्रङ्ृतरेवोपादानत्वं न मायायाः, कि- 
न्चाक्षर शान्दान्यथाइपपत्यापि नह्यत्र माया ग्राह्या मायाया भव- 
न्ये ज्ञानवाध्यत्वात्‌ , “ अक्षरतपरतः परः” अत्र चाक्षरभूतायाः 
प्रकृते्नित्यत्वेन निरूपणम्‌ अतो नाज्ञानाख्य मायाऽव्या कृतयो 
र्यं प्रमाण सिद्धम्‌ ॥ 
( २७ )-- अपि च वेदाविरोधादपि मायाऽविद्याप्रकृतिरिति 
पर्याया इत्येवमेकार्थाभिधायेनां मायावादीनां ममसमञ्जसं तथाहि 
४ आविद्या करिपते नामरूपे तत्वान्य त्वाभ्यामनिवचनीये 
सँसार प्रपञ्च बीजभूते सवे स्येश्वरस्य मायाशक्ति प्रकृति- 
रिति च श्रुति स्पृत्यों रभिळप्यते, इति मायावादः ” 
` वेदेन क्वापि मायायाः, अविद्याथामैधायेस्वं “ मायां वरुणस्य 
प्रवोचं” इति पञ्चमण्डलस्य पञ्चाञ्चीतितमे सुक्ते माया शब्दः 
्रज्ञा्थाभिधायी, दशमस्य अष्टाशीति तमे माता मिति यज्ञीयानां ¦ 
प्रज्ञायां प्रयोगः-- | 
युवं शक्रातायाबिना समीची निरमंथतं- 
विषदेव यदाछिता नासत्या निरमंथतम्‌ ॥ 
अत्र दशमस्य चतुरविशातितमे निपुणे प्रयोगः, एवं शतशोमंत्राः 
सन्ति येजु मायाशब्द प्रेयागाः परन्तु मायाशब्दस्य मिथ्याथी- 
भिघायित्वं - उतोपादानत्वभिधायित्वं केनापि दशयतु न शम्यते, 
अतो मायावादर्पावोदिकत्वम्‌ ॥ 
२८ --यत्त अनृताथामिपायित्वेत ऑपनिषदत्व समर्थितं | 
मायावादस्य तदपि नोपपद्यते” सर्वा; प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एत 


७ 


छाती सम्मेलनम्‌ (२३५) 


अहालोक न निन्दन्त्यनंतेन हि प्रत्यूढाः” अत्रानृत शब्दस्यापन्ह- 
वाथीनिवायित्वात्‌” तेषामसौ विरजोत्रहालोको न येषु जिह्समनृत . 
'न सायाचेति” अत्रापि अनृतस्यापन्हवार्थाभिधायित्वं” येषां तपो 
अह्मचय्ये येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌?” इत्येवे सत्यस्योपक्रमे निरूपणात्‌ । 
अत्र माया शब्दस्य मिथ्यार्थामियायित्वमिति चिन्नात्रापे जि- 
ह्यादि सानिध्यात्‌ कषटाथामित्रायेत्वं न मिथ्यार्थामिधायित्वम्‌ ॥ 

२९-यच? अनृतन हि प्रत्यूढाः” अत्र वेदिक कर्म- 
अनृतं तद्विरोधि अवोदिकं कमार ग्राह्य” ऋतं पिवन्तो सुक्तस्य 
रोके” इत्येवमादिषु ऋतशब्दस्य वोदिक कमीमिधायित्वं इत्येवं 
समर्थितं भगवता रामानुजाचाय्येण तदप्युपपद्यते ॥ 


३०--एवे मामांस्यसाने मायाया मिथ्यार्थाभिधायित्वेन, 
जगत उपादानत्वं क्कापि नोपळभ्यते भ्रान्तिप्रजल्पित चेतत्‌ 
आपनिषद पुरुष प्रेमानास्पदानाम्‌, आपात प्रतीत कर्म ब्रह्ममीमांसा 
तात्पय्यतयान्यथाथावमाहिनां, स्वरूपत एवानवाधिकातिशया सख्येय 
कल्याण युणाकरोरमिप्वनलुभूतानन्दानां भूभूधारादि चित्र विचत्र 
काय्या काय्य करण कारणानां चिदचिदीञ्चराणां भेदभावानाभित्ञानां 
मायामोहान्धतमासे भुशमङ्मूह्ममानानां , धमस्वरूपाऽन्योन्या- 
भाेविविध कुतर्ककल्ककपितत्वेनादिसिद्ध भेद्भावमपलपताम्‌, अ- 
विद्या विलक्षणत्वेन वदतो व्यावात नयघातकतया भेदभावमभ्युप- 
गच्छतां सर्वोपरिवरवरणीय ब्रह्मावाधिक दोप=दूषितत्वेनासमञ्ज- 
सन्दर्भतया द्वेतदार्शिनां, मायावाद=्दरीनमसमञ्जसम्‌, क्कचित्‌ 
शरीरस्य अज्ञानानिमित्तस्वम्‌, काचित्‌, धमाधम निमित्तत्वं, क्ल- 
चिन्महपिं गोतमादिनामाचारर्यत्वं, काचित्‌ परमाणवादाम्यपशमेन 


अ 
(१६), उपनिषत्सु माया वा्दो5स्तिनवा । 


` तेषां वेदविरोधित्व, क्कचित्‌, र्मणः परिणामः. क्चिदज्ञानस्य 
 क्कतित्‌ प्रकृतेरेव एवं पवोत्रानदसन्धानेन स्ख तानि चेतेषां पदे | 
। पढे उपलभ्यन्ते किन्तेः ॥ 


३ १--सभ्यगण ! निवन्धतत्वं त्विदमेवास्युपगन्तन्यं यद्यं मायावादः 
कल्पान्तरस्स्च्छअछन्नतया वाह्मार्थमपल्पाति पुरुषतदोपानिषदतात्पर्य्यं 
याथाथ्यैविद्वद्भिनीदरणीयः ॥ 


इतिशम्‌ । ऑय्येमुनिः- 


ज 
|| 


बडे - 
ववाद, ॐ 
धठितनिबन्धे निबन्धकतेरि 
(१) ब्र० विश्‍वनाथ: प्रबन्धं समालोचयितुमग्रेसरो5भूत्‌ । स 
इत्यम्प्रारेमे वक्तुम-'निबन्थशीर्षंकाद्यो5स्य निबन्धस्य विषय: 
करुपयते स्म, न ते विषयमवलम्ब्य निबन्धकत्रों किमप्युक्तमपि 
तु विषयान्त्रमेवावरूम्ब्य यत्किमप्युक्त, तत्रेव किमप्यमिधीयते । 
न जगतो ज्ञानबाध्यत्वमिति यदुक्तं, तदसमञ्स, वेदेऽपि मुक्त- 
ज्ञीननननीयस्वस्वीकारात्‌ । वेदान्तमतेऽपि प्रकृतिविशिष्टमेव ब्रह्म 
जगदुत्पादकं न केवलं, तथाचाह श्रुतिः “तस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌! 
मायान्तु प्रकृति विद्यातः इतिवाक्यालुसारं मायी प्रकृठिविशिष्ट इति। 

(२) ततः पं° रछारामः शास्त्री “पुरुष एवेदं सव’ 'यतोवा इमान 
भूतानि जायन्ते? इत्यादिश्रुतीनामद्वैतप्रतिपादकखात्‌ कथमुपनिषदि 
द्वेतघुच्यते इति प्रत्यपीपदत्‌ । 

(३) ततो विद्यार्थी एबोधानन्दो ‘यथोर्णनाभिः सुजते गृह्तेच? “तत्र 
को मोह: कःशोक एकृत्वमनुपश्यतः इत्यादि श्रुतीनाङ्कथन्द्रतवाद 
मङ्गतिरिति समपच्छत्‌ । 

एवमन्येऽप्यनेके वक्तारोऽद्वेतप्रतिपादिनीरनेकाः श्रुतीः प्रादशयन्‌ । 

(४) ततः पं० ब्रजभूषणः काश्चिदुपनिषस्स्था उक्तीरद्वेतवादप्रति 
सादकत्वेन सन्दे, मायाया लक्षणमिद्मुजहार-'सत्सामान्याश्रयत्े 
सति सद्विशेषबाध्यत्वम्मायात्वम्‌? 
` (3) ततो ब्र० इन्द्र: 'निबस्थकत्रा लाद्वेतवादसप्डनं व्यधायि, 
तथाच न आत्मा ब्रह्माभिन्नः चेतनसवाह्रहमवत्‌? इत्यादयचुमानङ्कण्डितम्‌, 
नापि तत्त्मसीत्यादिमहावाक्यानामथीः प्रदशिताः, न चापिपरमाणु- 
बादप्रक्तिवाद्योरन्यतरत्साधित' मित्यार्यातवान्‌ । 


(३८) सरस्वतीसम्मेलनम्‌ । 


(६) ततो ब्रह्मचारिहरिश्रन्द्र: जगन्मिथ्या ब्रह्ममिन्नत्वात्‌ शार 
रजतवत्‌! इत्येतद्नुमानन्न निबन्धकत्रा खण्डितम्‌, अपि च द्रन्याभावाद- 
गुणानामेव भावाजगत्काल्पानिकमेव केषांचिन्मते तन्न खाण्डितै निब- 
न्यकर्त्ता इत्याचष्ट । 

ततो निबन्धकर्ता समाळोचकोक्तीरालोचायेतुमुदतिष्ठत्‌ । स उक्तवान्‌- 
( निबन्धकरतुः प्रत्युत्तरम्‌ ) 

मत्समालोचकेष्वन्यतमेनमायावादाद्वेतवादयाभेद उक्तः, स न स- 
मीचीन:; मायासम्भवे<द्वेतवादस्यासम्भवादद्वेतवादमायावादयोरमेदएव | 
` यतु केचिदुपनिषद्रचनान्युपादाय तत्समाधानत्रमया5कारीति भाषन्त, 
तदापिन, मायावादस्य प्रतिपेधनीयस्वरूपमदर्शयित्वैवतत्राथें मन्त्रः 
प्रतिपादनस्यानथकत्वात्‌ । एकमेवा द्वितीयामितिवाक्ये च किमद्विती- 
यस्वम्‌। अमावोपलक्षितत्वं चेत्‌ अभावसद्भावादद्वेताभावः । अन्यत्रा- 
पयुपानेषादे तजाढानितिशान्तउपासीत' इत्यत्रोपासना विहिता, साचो 

पासनोपास्योपासकयोभेंदस्यावास्तविकतवान्निप्फला एव स्यात्‌ । यत्त 
सत्सामान्याश्रयत्व सति सद्विशेषबाध्यत्वामेति मायालक्षणं व्यधायि 
तत्राशयङ्कते; किन्नाम बाध्यत्वम्‌ ? पनरचुत्पाद इतिचेत्‌-तुलाविधाया- 
मन्यापिः । सद्विशेषबाध्यत्वन्ञाम किन्ज्ञानबाध्यत्वं वा स्वरूपना ध्यस्वम्‌ ? 
अक्ष्तमावजाज्ञानमायास्तरूपयोरसत्त्वाद्सतो बाधनासम्भवः | एकं 
समाप्तवक्तव्ये निबन्धक्काति सभापतिरित्थन्न्यगमयत्‌-- 


( सभापतेवेक्तता ) 
यद्यपि पण्डिताय्यमुनिना न सवै स्थान उक्तम्‌, तथापि न सर्वः 


मस्थान एवाक्तम्‌। मायावादप्रतिपादकश्रुतीनाम्प्रद्रीनमविधाय, यत्कि 


मणि मायावादाविषये प्रोक्तं, तदप्रासङ्गिकमेव सर्वथा नास्ति। वस्तु 


विवाद: ॥| ( ३९ ) 


शाङ्रैदिका द्वेतयोमहान्भेदः।वेदिकाद्वते निश्यत्रयस्वीकाराच्छाङ्करमते- 
चात्मम्रकृत्योवीस्तविकसत्तांऽनजीकारात्‌ ! वैदिकेभेगान्नामित्तकार- 
षम्न्रक्षेष्यते,शाङ्करेश्व जगदुपादानकारणम्‌ । ब्रह्मणः शक्ति सत्त्वरञ- 
स्तमोगुणमयीं, वेदिका ब्रह्मणो भिन्नां, झाङ्कराश्चाभिन्नाम्मन्वते । शङ्क- 
रेण योडद्वेतवाद उपनिषद्म्यः प्रतिपादितः, सः न शाङ्करः; अपितु 
ओोद्धेम्यो गृहीतः । तथात्र इशावास्यत्युपनिषत्स्पष्ठन्द्वैतप्रतिपादिका; 
आच्छाद्याच्छादकयोभेंदात्‌ । ‘तदेजति तन्नेजाति’ इत्यादौ तदेजती- 
त्यस्य तदेजयति पदार्थानित्यर्थः, नतु खयङ्कम्पतइति । प्रक्कतिपरमाणु- 
वादयोः कतरदय्राह्म मिति काश्चिदपच्छत्‌-तत्रोच्यते, प्रकतिपरमाण- 
वाद्‌ एवाभेम्रेतो ञमाकम,केवलं प्रकृत्यवयवानामेव परमाण्वाख्यत्वात्‌ | 
का वैदिकानाङख्यातिरिति कश्चित्‌? तत्रोच्यते, सदसतरख्यातिरेवा- 
स्माकम्मते घटते, अन्यथाख्यातेः साङ्ख्ये निषिद्धत्वात्‌ । यच्छ 
पं०त्रजभूषणन मायालक्षणं कृतम्‌, तदपि न घटते, ब्रह्मण एकस्य 
सत्वात्तस्मिश्च स्ामान्यविरेषभावासद्भावात्‌ । तत्त्वमसीत्यस्य वाक्यार्थे 
महानस्ति विवाद: ¦ वस्तुतस्तु तादित्यस्य तनिष्ठ इस्यर्थः; तन्निष्ठस्य 
` मोक्षोपदेशादितिनहासूत्रसाङ्गत्यात्‌ । अहम्बह्ास्मि झतिवाक्यस्य च 
“परमात्मनि शुद्ध एवात्मबुद्धिङ्‌ कुरु, इत्ययर्थः । एवमेव योऽसावा- 
दित्ये पुरुषः. सोऽपावहमित्यस्यापि. च 'अहन्न जन्ममरणवानि? त्येष 
एवार्थ इतिशम्‌ ॥ 


न्‌ 
८०-८0 शीण 0000 ी 0! ती) 


शो बस्‌ | 
दितीयदिनाधिवेशनम्‌ ॥ 
समवतेषु यथासमयम्पण्डितेषु) समागते च श्रोतृसमाजे, 
गृहीते च श्री हरप्रसादस्वामिना सभापत्यासने त्र? ब्रह्मदत्तः, | 
ज्रझ्चारिणेन्द्रेण तानि पद्यानीमानि सुस्वरसुञचैः पपाठ- 
तपःश्रद्धासत्यनरितर्याविधिसाक्षात्त्वविषयम्‌ | 
सुखानन्दोन्धुक्तिक्षयनिरवलम्बस्तुतिपदम्‌ । 
त्रिमात्रं चिन्माल मुनिमननंपालंनिरमलम्‌ 
सदोङ्कारं ध्यायेत्परमपदकामग्रगुणधीः ॥ 
सारखतकथा 
ध्वान्तन्नश्यत्रि शान्तभावमयते- 
स्वान्तन्निरन्तोभवः 
त्यन्तश्चेतासे कोऽपिषोडपकला- 
सम्पन्नचन्द्रादयः | 
यस्मिंस्तेणासि नज्यदन्धतमसि- 
सुभ्यत्मभाभूयासि- 
प्रेक्षातिथ्यमुपेयापि प्रणवय- | 
स्तस्म महन्मन्यबे ॥ १॥ 
सगादावनुपात्तबोधविधुरा- 
जञानमायाह्तान- 
सयज्चानमय रवस्त्स निगमे- 
राचाय्यंताऽऽरूयानभाक्‌ | 
अस्माकं शुभमेलने५त्रविदुषां- 
सारस्वते मेयुषा- 


सरखत कथा ॥ (४१) 


अ्पाड्नल्यन्दिशवाद्धि तत्र भवता- 
डकल्याणवारानिधिः ॥ ९ 
प्रकाश येनीतः समाविषमविज्ञाननलधि- 
नेतेवन्याः केपाम्भरतभुवि जाताः मुनिवरा$ ।- 
यतस्तेषामासी दिदमखिलमेजवय्यमतुल-- 
ज्षमोवाचान्देग्ये भवतु शतशो मड़गलकृते ॥ ३ ॥ 
आषापाश्रयताम्पराद्धगणना - 
भाजाङ्गुणानाम्पद्‌- 
याऽतीते युगसक्चक न गमिता- 
नाशास्पदत्व सश्वे । 
थद्‌ द्वारा भगवानशेषमवदद्‌- 
वेदाभिधं सदगुरु- 
न्तान्निःशेषविदद्व्राचतपद्‌।- 
ड्शीर्वाणवाणीं वृणु ॥ ४ ॥ 
श्रीमद्मोतममाषितानि वदनं- 
चेतःपदे च स्थिताः 
पाराशरय्यागरो, भुजो च गहनो 
श्रीमेभिनीय वचः | 
आत्मा नेगमभाषितानि च सखे- 
यस्य श्र॒तानि स्वयं- 
तन्निःशष गुणाङ्कितङकिछनुमः- 
सारस्वत विग्रहम्‌ ॥ ५ ॥ 
दानानि प्रभुताम्फ्तानि च जनुः 
सार्थानि सम्मेद्धतां- 
६ 


(४२) सरस्वती सम्मेलनस्‌ ॥ | 


सम्पन्नानि च यस्रभाववशतो- | 
 मूर्ददैन्यतां ठेभिरे । | 
निष्पातं सम्ुयिग्रांते च सख! 
राष्ट्राणिपुणोन्नति- 
तां विद्वेरुपवर्येपानमहस- 
न्देबीन्नुपो भारतीस्‌ ॥ * ॥ | 
शते सुखम्मताप्रे या किल कल्पनाज- 
प्राचुथ्येमासितसदन्तरभाजि सभ्याः ! 
तामत्र लास्पळलितामित्र भारतीं बः 
क्षेमाय भो वृणुत बाग्विभवामिछाषाः ॥9॥ 
अपङ्क जस्पर्शविकपंवत्याः- 
जलप्रसङ्गेः परिवनितायाः 
यस्याः श्रियाः साद्धममु बदान्ति- 
_ सत्यन्नितरद्धं व्रिपरीतमावम ॥ ८ ॥ 
मुखं यदाडःकी कृत रङकतायाः 
यद्योजकं साघुमतः परार्थे । 
| तद।श्रयासो वपुराञिचताया- 
| बये विदृन्मण्डलव॒रय्य ! वाचः ॥ € ॥ 
| तस्योदेति मातिस्तपोऽनुगमना- 
चतस्तदी यम्भव- 
त्युन्मादाइतिबाधवन्धुरतमं- ` 
: तस्यात्मन शचेतना । 
येनोदूगाढपरशेषकाव्यपय सं 
` सत्तर्कभूवन्धनम्‌ । 


न्न 


सारस्वत. क्या ॥ ( 8४3.) 


वेदाकर्षशबन्धसंस्थिरपदे 
सारस्त्रतन्तज्ञगत्‌ ॥? 3] 

नापेक्षन्ते निगमनविधो ये सहायं स्वकृत्ये 
येधान्ाङ्क कचिदापे गतिस्तजशःसाङ्कतायाः । 
ये वत्तन्ते सकलजगतान्तुष्ठये सोमसड्भाव्‌ 
ते युव्पाक दिनमणिसमा हष्टये सन्तु बदाः ॥११॥ 
यरिमिन्नङ्गा ऽ्यस नमुद्तिम्पूण नासी रकूसे- 
यत्रोपाङ्केरुपनि पतितं स्यन्द्नारूढसेन्येः । 
मन्त्रा यत्र पवलमितररसमेसेन्यं सखायः 
वेदानान्तत्प्रभत्रहु बळम्पापविध्वेसनाय ॥ १२.॥ 
येपां बोधे प्रणिहितयमाद्यासनान्ताङ्गनाताः 
प्राणान्कृत्या सक्ति वञगान्सबेकामान्बिहाय । 
ध्रा चेतः कचिदापि पदे तञ्च संयोज्य झस्भो । . 
पारम्परयन्ससुख जगतां योगसंग्यूढचित्ताः ॥१२॥ 
मसप्यर्थ निगमनपतुष्विन्द्रियषु स्थितेषु 
ससन्यस्मिन्नापे च सकले वस्तुब्रोधप्रकारे ।. 
येषाञ्ज्ञानादिइ खलु ऋते कस्यचिन्नाभ्युदेति 
निप्पत्यूहः सममवितथो निष्कलङ्कः प्रबोध: ॥१४॥ 
येषां वीरस्यादाखिलमतरददु१खबावितासिछुः । 
नीतः काज्चित्परमपदर्वी योगिमेधातिथिर्येः । 
येषां वश्या नियतमभवत्सा दयानम्दभूतिः । 
तेडस्मान्वेदाःनियतानेयतेः संछतेस्तारयन्तु ॥ १५ ॥ 
गभीरम्भूयस्स्त्ासपद बिनिद्विताथस्य, मधुरम्‌ 
कृतत्रा छ्लालियोङ्लसितक्रमनीयोकलपदैः । ` 


क 


(४४) सरखती सम्मेलनम्‌ ॥ 


निषद्ध शब्दार्थप्रकटघटनाबोधघपुछ थे । 
कुर्वन्तः काव्यङ्कविपदजुषः सन्तु बिबुधाः ॥१६॥ 
रसापोद्‌थाम्यद्रसिकमधुपान्दोछनरुचीन्‌ । | 
सरूपेकमाम्तप्रतित्रलितसत्पत्रर चनान्‌ । 
जगन्मोदक्रान्ये खलु विदघतः काव्यकुसुमान्‌ । 
जयन्तुश्रीमन्तः परमक्वयः शउद विषय; ॥१७१ 
गता की त्तिर्यषाँ किल धवल्यन्ती बम्नुमती - 
सापे द्राक्‌ पाताल बचनरचना5थन्तिरकलाप्‌ । 
अन; काव्यानन्दास्बाधिमितप्रथात्माप्राणिहित: । 
_स्प्रवास्त वतन्ताञ्जगति किल बा ल्मी बिकत्रयः ॥२८॥ 
शिरःऊम्पञ्चतः परविषयशोष न्तनुगवि | 
मकुप्यट्रोमाज्चमकरजाटितत्वन्टरुमःव । र | 
गतानःश्रोजाणामिह बिपयतां या विद्धति । | 
गिरस्ताःबालमीकेमम मनसि सन्तु स्थिररसाः॥ १६॥ | 
ययाऽऽताम्यच्चतः प्रकृ्तावधुराणामपिनूणा- 
मकाषीद्यावीरान्स्ृगपातेदुरीक्षान्नूपसुतान्‌ । 
कथा सा वीरश्रीरिव मनसि वीरपम्मननय- 
न्सनन्या व्यासोक्ता जयाति जगताम्मण्डर्नापव ॥२०॥ 
यझ्छत्रे सत्कदीनां- 
रुचिरसुरागिरां यञ्च नो मेघदूतः । 
यश्चित्रैभूरिबरणे | 
. रुपदिशति पदेश्चारुशाकुन्तलास्यम्‌ । 
सूरिल्वाद्यो ऽनुशेते 
कवितरबिदितं राघवाम्मित्रबंशं- , 


सारस्वत कथा ॥ (४५) 


मूध्नांतङ्कालिदासं 
रुचिरकविकृतों देशिक सम्नतोऽहस्‌ । 
यादिनासकलाम्बुभुस्सास 
थ॒दिपातुन्तव कामना सुधाम्‌ ।. 
पारिहाय तदीयमाघव- 
स्भत्रभृतिःपरिषव्यतां सखे ! ॥२२॥ 
आस्ताङ्कथा विरतचारुगिराङ्कतीना- 
ज्ञाकाड्क्षितम्ममसखे ! कविरन्रदुःखम्‌ । 
आर्यायते बिकलिता दु दशा मयेय- 
आम्लानसस्कृर्तागरामविरामकठ़ा ॥२३॥ 
बीजम्मुनिर्गमवाङ्मयमभ्युबाप 
सस्याङ्कुरं समपुषत्स हि सूरिराद्यः । 
अस्थूलयेश्वकवयः किल वाग्दरुमं य- 
न्म्ळानः स भुमिशपने विलयं समेति ॥ २७ ॥ 
न श्रोतुमद्य जनमेजयसाम्यभाजो- 
नाप्याश्रणाय खलु विक्रमभूमपालाः । 
केपांड्कृते, कृच, कथञ्च, दिमाश्रयेण 
कुवैन्तु काव्यरचना ङ्वयःसखायाः ॥ २५॥ 


` _ याऽसूत भारतधरा कीवकालदासं 


यस्याःसुतस्वमगमत्किलगोतमोऽपि । 

साऽङ्क निधाय किल काष्ठमयान्मनुष्यान्‌ 
भाग्यानि निन्दति निजानिबुधविहीना ॥२६॥ 
साश॒द्गता किमपरां स्वपदेनिधाय 

गङ्गा न सा किमुपमा हि तदीयदेश्चान्‌ । 


(9६६) सरस्वती सम्मेलनम्‌ || . र. | 


यत्पेब भारतधरा विदुपाम्मसाते- 

रद्य मसारयाते सू्खेविभूतिजालम्‌ ॥२७॥ 
त्वय्याहतेभरतभू[मे | कवित्वभाजो- | 
जाताः न कसमर क्ोशपदोब्वयज्ञा: । ४ 
काव्यान्यथीसकातिचित्रगताःकियर्त- 
उछन्दो विद श्र ऋषिरत्नपदा भिधानम्‌ ॥२८॥ 
सन्त्येव न प्रणयिनों एयद्ययदाय्यवाचां 

मम्तोऽपि यत्कविविधानकळा5नमिज्ञाः । 

विज्ञाइच ये पुरुषकारविनाकृतास्ते । 

तन्मे मनो दहति किडकृतिताविमूदम || २६ ॥ 
शास्त्रीयककवाविचारसमचनीया । छु 
विद्यात्रयस्तवनभूषणक्रीतनीया ॥ 

कालप्रभाववशतों 5च्यगिरासुरा ण।- 

मज्ञानराशिरिति कीश्चदुपक्ष्यते सा ॥ ३० ॥ 
सच्योतपेन परिपीतनलेवगड्रा 
मेघेस्ति रो दितश्ञशाङ्ककळे च दो: ॥ 
एपाऽयभारतधरा कत्रिभिर्विदीना । 
साक्रछ्रमाश्रयति हन्त भत्रपदानि ॥ २१ ॥ 
भरक्ष्यताम्भृदाभयग्रपितेमाता । 

सम्पाल्यतां यवनखडूगगतेव धेनुः ॥। 

सन्धार्य्यतां मुरभिषुष्पमयीव माळा । 

सम्पूउब्रता खिगपत्रागियमेन्द्त्रीव ॥ ३२॥ 
सारस्वृतंसदनपेतदुपेयुषां वः | 22 
कृत्या नतिञवरणयो येद्वोचमिन्द्र ॥ 


यास्कीयारोद्वान्ता आय्यमतानुकूछाः नवा? (४७) 


बाल्यस्य भूषण मितिस्खलिसम्ण 

दित्यत चेतसि निधाय बुधाक्षपन्धम्‌ !! ३३ ॥ 

पाठि वात ब्रद्मचाराण पयजात, बल्यचारा जयचन्द्र: (यास्कीयाः 
राद्वान्ता अय्यमतानुकूला नव'।तावेषयमवळम्ड्य नबन्यमतमपठतू- 


॥ ग्रोइस्‌ ॥ 

यास्कोया राट्ठान्ता आर्यमतानुकूला नवा? 
मान्य रमापते, श्रीमन्‌ गुरुकुछाचाये, उपस्यितसम्य- 

महोदया: सन्नह्मचारिणश्र ! 

एवमत्रभवन्तो विदाङ्कवन्तु यद्‌ 
किछ भवत्दमक्ष “यास्कीया राद्धान्ता आर्य्यसमाजस्य 
मताइुङूलानवे”ति विषयमछपब्य किंश्चद्वक्तकामोऽस्मीति। यद्यपि 
'नाहमस्मिनू विषये क्ृतभूरिपरिश्रमोऽस्मि, नाऽपि यास्कीयायां 
गभीरायां भणितिसरिति यथोचितं कृतावगाहनोऽस्मि, नचापि 
गीवाणबाण्यामलोकिकं क्रिमपि वाचोञुक्तिपाखं समुपतव्धवा- 
नारिम, हन्त थोः ! नापि इतः पूर्यमीहश विषमे पथि जात्वपि पढें 
निहितवानस्मि) अतएव युष्माहशां शोमुषीमताम्पुरस्सराणां पुरो मदी- 
योऽयम्प्रथम एव साह्तावसरः; तथापि गुणेकयृह्याः सजानाः मत- 
विभेदेऽपि “येना हि साधवः” इतीवामनन्यशरणां लौकिकी शुक्ति 
नेजाश्रयाविश्राणनेन परिपाळयिप्यन्तीति ध्रवमहमाशास्ते ! 

सभ्याः, यद्यपि सघुपळभ्यमाननिरुक्तस्य प्रणेता यास्क इ 
त्यतत्कयनस्य पापकम्प्रमाणमंतिह्ाहते न क्रिमष्डुपलभ्यते; यतो 
मन्थक्ृताऽऽदिमध्यावेसानेषु नेजास्यानं सर्यथाप्यनाख्यातमेव; 
तथापि निर्क्तकृध्यास्कः, निरुक्ते प्रतिपादिता राद्धान्ताः 


॥ हि 
i सरस्वती सम्मेलनम्‌ । 


यास्कस्येवेति भवद्ङ्गीक़्तभेवोररीकुर्वाणो नापराध्यत्ययं नित्रन्ध 

कृत्‌, आर्य्यसमाजस्य मतन्तदेवात्र स्वीकृतम्‌- यत्सत्याथप्रकाशादि- 

षु ग्रम्येषुस्वगतेविमुक्ते्ं एुशृहीतनामभिः श्रीस्वाभिद्यानन्द्‌- 

सरस्वतीमिरविशदीक्ृतम्‌ .। तदिदानीं यास्क्रदयानन्दक्कातेषु 

मिथोविराधाविरोधावेव भङ्ग्यन्तरेण प्रदशेनीयों भवतः, दुरव- 

बोधगम्मीरमाहिमानो द्राधीयांसो मुनिब्रह्मपंयोग्रन्थाः न खलु इहशे 

निबन्धके निःशषतया शक्याः पर्यालोचितुमिति विदाङ्वुवन्त्येव विज्ञाः 

पारिषद्याः । तथापि निरुक्ते प्रधानतया प्रतिपदं प्रतिपादितानेव रा- 

द्वान्तानधिक्वत्य विचारयितुमीहामहे, ! 

ननु भोः क्मिवमुदीय्यते, “ मुनित्रह्म्षिक्रतिषु मिथो 

विरोधाविरोधौ सगोत्रकलहो नाम” । कालक्रमवशातू प्र- 

णष्टेप्वनेकेप्वापम्रन्धेप निगमार्थीवबोधोपयिके, केवल्भेकस्मि- 

नेव यथाकथमवशिष्टे एस्तकरल्ले, बिशेषतश्व आयेसमाजस्य सूत्र 

धारेण महामहिम्ना स्वामिनाऽपि तत्र तत्र बहुत्र समाहते, निरुक्ते 

कोऽय विरोधोपन्यास्ो नाम ! बिरोधपदोपातमेतद्वचो भशं शिर 
शूलमुत्कोपयाति न; । 

सम्याः, अलमावेगेन । आर्यसमाजस्य वहुमानपात्रे, निष्पा- 

|| दपे देश एरण्डे इव द्रमायमाणेऽस्मिन्‌ निरुक्त, आर्यसामाजिक राद्धान्त- 

' विरोधोपन्यसनं न कस्य सहृदयस्य मानसमत्यर्थ दुनोतितराम्‌ , 

>> 


परं किमत्र विधीयतामिति भवद्चिरवाकलनीयम्‌ । निभेत्सर॑ निष्पक्ष- 
घ्र यथासं विरोधाविरोधवर्णनां वणयतो न खलु कस्याऽपि जः 
न्तोमन्तोखवो 5पीत्यस्माकं सुस्थिरो निश्चय: । 

तत्र तावद्वेदिकी रचना सकलब्रह्माण्डस्य कृते उतास्येव भूः 
लोक्रस्पेति विषयमवलम्ब्य प्रस्तातुसपक्रम्यते । 


राद्धान्ता आरय्यमताइकूलाः नवा £ (४९) 


को न वेद, वदिकी रचनां सकलजगतां हिताय व्यपदिशन्ती- 
मायसामाजिकानां विख्यातां वाचोयुक्तिम्‌ । 


निखळजगतार्प्रणेतुर्निजिन विज्ञानेनापि समेनेव भाव्यमितिः 
वात्ततरं युक्तियक्तञ्च नः प्रतिभाति । 


परं; यास्कीये निरुक्त नेष विचार उपन्यस्तो ध्वनितों वा, ध्वनि- 
तस्तु तद्विरुद्धाथप्रतिपादनपरो5थों द्वादशा ० (निरुक्त, ४अ०, ४पाद) 
इति मन्त्रयाव्याख्यानावसर । तथाहि-“द्वादशार नाहे तजाराय {द्वादश 
प्रधयश्च क्रमको इति मासावास्‌) तास्मन्‌ साक त्रिशता न शंकवो शपता 
पिन चलाचलासः? पढिश्व हवे त्रोणच शतानि संवत्सरस्याहोरात्रा 
इति च ब्राह्मणं समान, “सप्तशतानि विशतिश्च तस्थुः सप्तच वे 
शतान पवशातश्च सवत्सरस्याहारात्रा इति च ब्राह्मणं विभागनेति!? 
प्रत्यपादि भगवता यास्केन चतुथाध्यायस्य चतुथं चरणे । नात्र 
भगवतो यास्कस्य राद्धान्तमाकलयितुं छशतोऽपि सूक्ष्मेक्षिकया समी- 
क्षणमावश्यकम्‌ ; अत्राह विस्पष्टमेव सुनिरस्येव भूमण्डलस्य वणन. 
मन्त्रयोवणेर्यात। नाहि द्वादशमासात्मकः, समासत:पष्टष्ट्युत्तर जिंशत- 
वासरात्मका व्यासतश्च विशस्युत्तर सप्तशतदिनात्मकः संवत्सर: सकल- 
छाकषु विद्यत । एवं हि संगिरन्त पाश्चात्याः कात्तान्तिकाः । बुध- 
शुक्रादिषु नवसु ग्रहेषु व्यतिभदतामेव सान्त गतानि वस्सराणीति । 
तथाह, बुधस्य वत्सरोऽस्माकञ्चतुरशीतिदिनात्मकः, शुक्रस्य चतु- ` 
विंशत्युत्तरद्धिशर्तादनात्मक एकश्च शुक्रगतो वासरोऽस्माकं सपाद 
तरयावशतिदिनात्मकः। शनश्चरस्येकोवस्सरोऽस्माकं जिशहर्पात्मक:, ` 
श्कश्ववासरा दृशदिनात्मकः, एवमितरेष्वपि ग्रहेषु भेद एव वस्यते 


बज्ञानरकेः, यदा केवरुमास्माकसारमण्डरूवात्ग्रहाणामव वत्सरष तावान 


(५०) म | सम्मेलनम्‌ ॥ 


लक्ष्यते भेदः, किमु वक्तव्यंत्रह्माण्डोदरर्वातनामनन्तानां लोकानाम्‌ । 
न चेते वेज्ञानिकाः सकलोपकरणोपेताश्चिराय कृतमूरिपरिश्रमाः 
सर्वेऽपि वितथभाषिण इति शक्यं केनापि सहसा धीमता वक्तुम्‌ । 

तस्माद्यास्कमताडसारण वेदे आस्माकीनसेवत्सरस्येव विद्यते 
वर्णन न पुर्नविश्वलोक्वत्तिनामिति सिद्धम्‌ । तस्मादास्माकीनमेव 
वत्सरादिकं कोत्तयन्‌ वेदोऽस्मद्धितायेव केवळं प्रवृत्त इतिन्यक्तमेव 
ध्वनयाति निरुक्तकारः ! एवञ्च स्वीकृते वेदस्य विश्वननीनता परा- 
हतेवेति खुरस्टमेव । 

एतदेव दूषणमाकलय्याधुनिको योगी देशिकवर्य्य; श्रोल्यामि- 
द्यानन्दोऽन्ययैव व्याचर्याविमो मन्त्री । एषचेनयोमावारथोऽलसि तेन] 
यथा “कालोऽनन्तोऽपरिणामी विभुश्चवत्तते,नेवतस्य कदाचिदुत्प- 
त्तिर्विनाशोवाऽस्ति, एतजागतः कारण विंशात्युत्तराण यानि सप्त- 
शतानि तत्त्वाने सन्ति तानि मिलित्वा स्थूलानीश्वरनियोगन जाताति 
सन्ति । यावद्धिन्नान्यतानि तत्त्वाने प्रत्यक्षतया न जानायात्ताव- 


द्विद्यावद्धय मनुष्यः प्रयतेत ।” 


“तथा-केचिदेव विद्वांसो यथा शरीररचना जानान्ति, तथा 
विमानादियाननिर्माणं विदन्ति | यदा जळस्थलाकाशेषु सद्योग- 
मनाय यानानि निर्मातुमिच्छाजायते,तदातेष्वनेकानि जळासिच- 


. ऋण्यनेकानि बन्धनानि, धारणानि, कौल्काश्व रचनीयाः, एवं 


कृतेऽभीष्टसिद्धिः स्यादिति ” 

स्वामिक्ृतो्थो युक्ततरो यास्ककतोवेत्यास्ता तावदेष प्रश्नः, परं 
स्वामिद्यानम्दनये सकलजगतां हिताय वैदिकीरचना यास्कनयेन 
चास्यैव भूमण्डलस्येति तु व्यक्तमेव । 


| 
| 


यास्कीया राद्धान्ता आर्य्यमतानुकूळा; नवा? (५१) 


अयं मन्त्रो निरुक्त व्याख्यात इत्युक्तापि यदन्यभैव व्याच- 
ख्या दयानन्दा,जूनं विश्वजनीनामेव वदिकी रचनामुदिश्य तथाव्याख्या 
तवानिति वयम्‌ । 

निद्शनमात्रन्चेदम्‌ । सन्ति हि भूयांसो मन्त्राः “इमं मे गङ्गे 
यमुने” इत्यमेवमाद्यः, येप्वार्यावर्तायनदीनामेव कीर्तन कृतवान्‌ 
यास्कः। तस्मात्सिद्धं यास्कनये, न खछु वोदिकी रचना विश्वननीनेति । 


अद्याप्यनेकान्यूतिमितोऽः्वा पुरतोऽवशिष्यते गन्तुम्‌ । तदिमं वि- 
चारामिहव परित्यज्य साम्प्रतं ब्रनामो यास्कोयान्‌ वेदार्थान्निरूपयितुस्‌ । 

कियदुपकर्ुमार्यसमाजस्य समर्थमिद॑ निरुक्तमित्येषाविचा- 
रणाऽपि नात्राइपयोगेनो, अचुचिता, कालाइुनरूपा वा भवि- 
ष्यति । सम्पति कारचक्रप्रभावाद्विशाळं वोदिकसाहित्य विकराल- 
कालोदरे प्रडीनग्रायमेव । ना्योपलभ्यन्तेकल्पग्रन्थाः ! नाऽपिवेदान्तेषु 
यत्न तत्र प्रकोत्तिताः -छोकाभिधग्रन्थवा्तेन्यो महर्षाणां गम्भीरा 
व्यूतयः, नेवोपलम्यन्तेञ्वशिष्टानि योदश निरुक्तानि ! बहुभक्ति 
वादीनि ब्राह्मणानि तु साम्प्रतं खत एव दुखबोधतां गतानि, न. 
किलास्मत्प्रयोजनायालम्‌ । 

एवं गते चतुदेशतममिदे निरुक्त कथमपि विकरालकालगला- 
दूबहिरवारेष्टं समीक्ष्य परं सन्तोष मावहति नश्चेतः | 

परभिहत्यापि व्याख्यारीतिनास्ति वचनोयताविहीना । सन्ति 
हि) अविस्पष्टता, वुद्धिविरुद्धसिद्धान्तप्रतिपादनम्‌ , अश्छीलता, 
मन्त्राणां महत्त्वार्प्नातर्माततः, एतिहासिकपक्षसमाश्रय इत्येवमाद्यः 
प्रचुराः दोपः । तदेतान्रिदशनपुरस्सरमेव प्रदशयितुम्प्रयतामहे । . 


(९२) कका | सम्मेलनम्‌ ॥ | 


१ प्रथमस्तावद्‌ दोषोऽविस्पष्टातानाम ! 


सभ्याः , नात्र किमपि बहु वक्तव्यमस्ति। पाणा प्रगृह्य विरुक्त- 


प्रदृशनीयः स्वयम्‌) तथापि दिग्दशनाय एको मन्त्र उद्धियते। तद्यथा- 

“नूनं सात प्रति बरं जरित्रे दुहोयदिन्द्रदक्षिणामत्रानी । शिक्षा 
स्तोतृभ्यो मातिधग्भगोनो वृहद्वदेम विदथेसुवोराः ।” अत्रवमाह 
यास्कः “साते प्रति दुग्धां वरं जरित्रे । वरोवराथितव्यो भवाति । 
जरिता गरिता । दक्षिणामधोनो मत्रवतो । मघामिति धननामधयं 
महतेदानकर्मण: । दक्षिणा दक्षतेः समर्धयतिकर्मणो व्युद्धंसमर्धय- 
तीति । अपिवा प्रदक्षिणागम्रनाद्‌ दिशमाभिप्रेत्य, दिग्घस्तप्रकृतिदे- 
क्षिणोहस्तो दसते रुत्साह कमणा दाशतवास्याद्वानकमणो हस्ताहन्त 
प्राशुहनने । देहि स्तोतृभ्यः कामान्‌ । माअस्मानातेदंधीमांस्मानाते- 
हायदाः । भगोनोऽस्तु वृहद्वदेमस्ववेदने, भगोभजतेः । बृहदितिमहतो- 
नामधेयं परिवृढं भवति, वीरवन्तः कल्याणवीरावा । वीरोवीरय- 
त्यमित्रान्‌ वेत्तेवास्याद्गतिक्रमणो वोरयतर्वा |” हन्तभोः !. जितं 
कान्येरेव, ये कारुणिकाः शरण्याः मलिनाथादय एव समाश्रिताः ! 

२ बुद्धिविरुद्धर्थप्रतिपादनं नाम द्वितीयं दूषणम्‌ । 

यथाह भगवान्‌ !--“अधास्येकोरारिमिश्चनद्रमसं प्रतिदी प्यते । 


SAC 


तदेतेनोपेक्षितन्यम्‌ । आदित्यतो ऽस्यदीत्तिभैवतीति? । 


पुस्तकं, कस्यचिदपि मन्त्रस्य व्याख्यायां तदोयंशिरःपाढोवा लब्ध्वा | 
| 
। 


इन्चात्मक स्थलमाच्छादयितु यत्र शतशो गभस्तिमतो मरीचयः 
समपेक्ष्यन्ते इत्यामनन्ति वैज्ञानिका:-तत्रायं यास्क एकेनेव े ह 
सक्रलमपिचन्द्रलोकं समुद्दीपयतीत्यहो वचसामगाचरो भगवतोयास्कस्य' 
समीक्ष्यवादिताया: गरिमा ! 


यास्क्रीया राद्धान्ता आर्य्यमताइकूछा: नवाः? ( ५३ 3 

३ अथ यास्कोयन्याख्यायामरळीलता नाम तृतीयोदो 
पारिषद्याः, न खछु माहृशेन ब्रह्मचारिणा, विशेषतः गुप्मा- 

हरेः विपश्चिद्ध: साद्धे: सनायितायास्परिपदि, वहु वक्तव्यमत्र 


“उवेश्यप्सरावभूव । तस्याः दर्शनाःमित्रावरणयोरतश्वस्कन्द । 
तदाभिवादिन्येषा ऋग्‌ “उतास्िमेत्राबरुणे सिष्टोवस्या-न्रह्मन्‌ सन- 
सोऽधिजातः” तथा 


नद्स्यघारुषतः कामआरन्‌?' इति मन्त्रस्यव्यास्यायां नद 
ऋषि; । नदतेः स्तुति कणः । नदनस्य मास्धतः काम अ गमत्स 
रुद्घयजननस्य ब्रह्मचारिण इत्यृषिपुञ्याः ( ढोपामुद्राया ) विल- 
पितं वेदयन्ते” । इत्येवमादीनि स्थलानि निरुक्ते स्वतः समालो- 
चनीयानि । 


रपि दारातोऽस्यमन्त्रस्य श्रेष्ठतरोडर्थ: स चापि तदीय 
ऋग्वेदभाष्ये द्रष्टव्यः । 


यास्कायन्याख्याता बंदर हत्वाम़ातपासऱ्यतुथादाष:, 


न खळु न विदितमस्ति निरुक्ते झतपरिश्रमाणामल् सवतास्‌। 
यद्य यास्को वाशष्य, सो भवेणन, तत्सम्पादन मकार, मघस्य वर्ष 
विद्युतश्व विद्योतममेव प्रायो नेष वर्णयाति | न एनवेद्स्य महत्वबो- 
पक्त किश्चिदपून वस्तु । नेदं केदस्य कृत्य यदेष मेघस्य वर्षणे विद्यतश्व 
विद्यातनमव केवल्य़ातिपादयत्‌ । यद्भि लोके जडा अपि, 
मन्दा आप, श्राकृतनना अपि विदुः ! केन प्रकारेण क्रेन वा नियमेन 


CEI SS, Ns TF न, 


(५४) सरस्वती सम्मेलनम्‌ 


वारिवाहो वारां धारासारान्‌ विमुश्धताति, सत्स्वप्यवसरेषु “अपां 
विलम्पिहितं यदासीद वृत्रं जत्रन्वां अपतद्ववारत्यादिमन्त्रेपु न प्रादा्श 
यास्केन । आस्ति छोको मन्त्रो निरुक्ते । | 


“कारुरहं ततोमिषक, उपल्प्रक्षिणीनना नानाधियो वसूय- | 
वोञ्चुगा इव, तस्थिम । इन्द्रायिम्दोपरिस्रवेति |” अस्य मन्त्रस्य यास्क- | 
प्रदारितोऽयमर्थः । “( शिशुराङ्गिरस आह ) जात्वपि अहं कत्ता 
स्तोमानामभवम्‌ । मम पिता वा एत्रो वा भिषगास्रीत्‌ । मम माता 
वा दुहिता वा सक्तनां पेण्ट अभवत्‌ । ते एते वयं धनकामाःस्म, 
तस्मात, हे सोम, इन्द्राय परित्रवेति ।” तथापरोऽस्तिमन्ल्ः  „ 


“सवत्सरे शिशयाना ब्राह्मणा त्रतचारिणः । 
चाचम्पजन्याजेन्विताम्प्रमण्डूका अवादिषुः । इति ” 


अस्यापि मन्त्रस्यार्थः श्रीमाद्देः श्रवप्तोरुतिथीकरणीयः । “सं- 
वत्सरं शिशयाना बराह्मणा त्रतचारिणोऽद्रुवाणाः । अपिवोपमार्थेस्यात्‌। 
ब्राह्मणा इव ब्रतचारिणः इति । वाचम्मभेन्यप्रीतां प्रावादिषुर्मण्डूकाः 
-वासतष्टो वर्षकामः पर्जन्यं तुष्टाव। ते मण्डूका अन्वमोदन्त स म | 
ण्डूकानन्तुमादमानान्‌ दृष्टवा तुष्टावेति ।” 


को डु समीक्ष्यकारी यास्ककतानीदशानमन्त्राथान्‌ समार्य 


एतावता प्रवन्धेन मया प्रादारी, यदेषा व्याख्यापद्धाति नास्ति 
© CRS ~ ॥ (२ ० > 
श्रेयो मागीवरृम्बिनी । परमाय्थसामाजिकान्‌ विशिष्य नोपकत 


यास्कीयराद्धान्ताआय्यमतानुकूला; नवा£ (०५) 


समर्थेयं यास्कीया व्याख्यासराणि: । यदयमैतिहासिकपक्षमप्यवाल- 
ढम्बे निरुक्तकृत्‌ । १ 

सखेदं द्रहञ्यते । यदिदानीन्तना पण्डितमण्डली प्रायेण 
थ्यासोफिस्टायमानेव : लक्ष्यते । कालोचितमधिष्ठितसमाजतालुरूपञ्च 
उरातनमन्धननेठुं प्रतिकोषमन्विष्य, अभिधानानामभिपरेयविपयासे , 
छिङ्गालंकारव्यत्यये 'च तथा पाडित्यप्रकर्ष वैद्घध्योत्कर्पश्चवितन्वते 
यथा चक्षुष्मन्तोऽपि, धीमन्तोऽपि, धूलिधूसरितनेत्रपात्रा: तारो ऽनध- 
तामेवोपयान्ति । “पुराणामेत्येव न साधु सर्व नचापि सवे नवमित्य- 
वद्ामति” कस्यचित्समीक्ष्य वादिनोमणितिन्तु सर्वथापि नैवा द्रियन्ते 
ते ! अवश्य हि गर्हणीयोऽयमाचारः पण्डितवर्गस्य । कः सुधी नाम 
नामनन्ति यास्कीयान्‌ शब्दनिर्वचनमार्गान्‌। परं नेवेश्वर आज्ञापयति 
नाप धमसुजकारा; पठान्त, यत्वे मन्थाः, सर्वलोकेन, सर्वोशेन 
सवथा, सवेदा च स्वीकत्तव्या एवेति । 


'काचोमाणिः, मणि: काच’ इति शक्यं साधयितुं युक्तिजालाव 
ANN 


छान्चना कॅनाऽपे वावदूकेन, परं काचः काचोमणिमोणिरेवाति विफल- 
मेबतस्य पाण्डित्यमिति सुदृढोड्यमस्माक निश्चयः । 


तदिदानीं प्रयतामहे यास्कनयेन वेदेष्वितिहासान्‌ प्रदशयितु 
यद्यप्येष यास्को नेरुक्तस्तथापि महदाश्वये-यदय यत्रतत्र बहुत 
एविहासिकमपि पक्षमूरीक्कतवान ! 


आसन्‌ है यास्ककाले एंतिहासिका: परमं प्राबल्यम्प्राप्ता इति 
तु निरुक्तत एव ब्यक्त प्रतीयते । “तत्कोवृत्र: मेघइति नेरुक्तास्वा- 


i DENRA SS. °. | i 
(९६) : सरसवती सम्मेलनम्‌ | 
्टऽसुर इत्येतिहासिकाः, तत्रेतिहासमाचक्षते' इति प्रतिपदं लेखस् | 
समुपलम्भात्‌ । | 


-अहो ! कीहशीमप्रवलतामापुरैतिहासिका मुवमढङकुवीति 
भगवाति यास्के निरुक्तकृति; ` यदेष नेरुक्तोऽपिः सन्‌ वहुघा ऐतिहा- 
'सिकमेव पक्षं ` पुपोष ! तदेतन्निदशनपुरस्सरम्प्रदशीयितुमिच्छामः । 
अस्तिहि निरुक्ते समुद्धुतो;' “ननूनमस्ति नोश्वः कस्तद्वेद. इति मंत्रः, 
अत्र खामिनाऽपि कृतो्य, एष च तस्य भावाथों ` लिखितः “यो 
जीवो भूत्वा न जायते भूत्वान विनश्यति, नित्य आश्चर्यगुणकर्म- 
स्वभावोऽनादिश्चेतनो वततेते-तस्यकेत्ताऽप्याश्चय्येभूतः।”? अयं यास्कः 
पुनरिममित्यमवातारयत्‌-“ अगस्त्य इन्द्राय ह॒विनिरुप्य मरुद्भचः 
सम्प्रदित्साञ्चकार स इन्द्र एत्य परिदेवयाञ्चक्रे न नूनमिति ” 
यास्कनयन चास्यायमाशयः, “इन्द्रो वदति, अद्यतने हविमेम नास्ति 
शस्तेन का प्रत्याशा, यतोऽन्यस्य चित्त सञ्चरेण्यमनेवस्थितमरित, 
अस्मदथमाध्यातमपि .हविः पुनरन्यस्मे प्रदीयत इति ।' 


सम्याः ! इष्टो -भवद्भिरस्य मन्त्रस्योभयविधोऽम्यर्थः- 
निरुक्तकारेण कतोऽस्यमन्तरयार्थ इति विजानन्नपि अनाद्वियमाणो 
भिन्नमवा्थम्प्रकल्पयामास दय नन्दः सरस्वती । अत्र पुनः कश्चिदे- 
बमाह, - न यास्कस्याभिमत ऐतिहासिक: पक्ष: मन्त्रार्थस्य छुखावनो । 
धायैव भगवान्‌ प्रचलितगाथावर्णन पुरस्सरमन्त्रानेवमवतारयामासेति | | 
,हन्त भोः ¦ सूतुतं माघसे) परं नखळु वयमप्यनेलमूका एड़ा जड़ी | 


यास्कोयाराद्धान्ताआय्यमतानुकूछा: नवा ? (५७) 


वा सन्त एवमचरुध्यामहे- यास्कस्येतिह्यासिकपरतां साम्रह प्रति- 
पादयितम्‌ | 


यादि. हि भगवाज्ञेवं मन्त्रानवातरिष्यत्‌ क एवमवक्ष्यत्‌ | तस्यः 
ह्गतम्भावं वेदितु तु नाहं प्रमुर्नापि भवान्‌ । तदलं पह्लवितेन। 
कि गाथा यास्ककाले एवाभवन्‌, न एुनदंयानन्दकाले बभूबुः ? 
सत्सु कथा5कृपारेप्वष्टादपसु पुराणेषु चोपपुराणेंषु इतरेषु च कथा- 
सरित्सागरमरभृतिषु ग्रन्थेषु न शक्यं दयानन्दकाले गाथाव्यपोहनम्‌ ।' 
यदि हि दृयानन्दोऽपि वेदे इतिहासानमंस्यत, हन्तभोः प्रतिमन्त्रं 
गायापुरस्सरमेव . व्याख्यास्यत्‌ । यस्मात्तु नेवमकरोद्यतिवरः, 
चकार तु भगवान्‌ यास्क एव गाथामामवतरणम्‌, तस्मात्मिद्धम्भवातिं. 

यास्कस्येतिहासिकपक्षाविरोधित्वम्‌ । 

द अथायमपरो मन्त्रोवतायते, 

अस्तिहि मूषिकापरपयायों मूषः इति बहुवचनान्तः शब्दो निघण्टे 
पठितः । तदुदाहरणभूताऽस्येषा ऋक्‌“ सम्मातपन्स्यभितस्सपल्नीरिव, 
पर्शवः, मूषो न शिक्षा व्यदन्ति माध्यस्तो इत्यादि? । इयञ्चास्य यास्कीः 
या व्याख्या। “सन्तपन्ति मामभितः सपर्न्यइव'इमा'पर्शवः कूपप्वः; 
मूषिका इवास्नातानि सूत्राणि ब्यदन्तिः। सन्तपन्तिमाध्यः कामाः ।. 
स्तोतारं ते शतकतो,वित्तंमे अस्य रोदसी जानातं मे अस्यद्यावाएथिव्या - 
वितिः। त्रितं कृपेऽहितमेततुसूक्तं प्रतिबभौ । तत्र त्रह्मेतिहासमिश्रं 
कडड्मिश्रे गाया मिश्रम्मबति । त्रितस्तीर्णनमो मेधया बभूव । अपिवा. 
संख्या नामेवाभिप्रतं स्यादेकतो द्वितश्चित इति अयोबभूवु:”' 
अस्य च निरुक्तस्थलस्य स्पष्टीकरणाय. संक्षेपत्रो दुर्गाचायकृतो&या 


व्याल 9 छा / 


(५८) सरस्वती सम्मेलनम्‌ । 


सन्तपन्ति मामामितः सबैतो श्रस्थिताः कृषे पतितस्य एताः 
कूपपदवः कृपष्टिका) सङ्कटेश्वस्थितम्‌ “यथा समानमतृका | 
योषितो शभसन्तपेयुरेकभत्तारै दुवचोभिः । इदमस्या ! त्वयाकृतम्‌ 
इंद मम न कृतमिति, एवं मामताः कूरपाष्टका; सम्पीडयान्त, ।कन्च 
मूपिका इवान्नमिश्राण सूत्राणि व्यदन्ति । एवं आधयःकामा सामन 
यक्ष्य, दास्ये, भोक्ष्ये इत्यवमादयः पाड्यान्त मामसम्पूयमाणा:, 
है शतक्रतो ! एतकामा, एताश्वकृपपशवः मासुभयत सन्ताप्रयान्त 
प्षीव इप्यतावाति श्रूयमाण कुतएतत्‌ कूपपशवः इति ¦ तत्ाह 
त्रितं कूपऽवांह्तमततमुक्तम्प्रतिबमो । कथम्पुनवदेड्पाडश इतहास 
तत्राहं “तत्र ब्रह्म इतिहासमिश्रं ऋङ्मिश्र गाथामश्च भवात । 


कः पुनरासीत तितः याहे कूपे पतित एवं दवानाहूतवान्‌ 
परिताणायत्यतदर्भमामनन्तीतिहासँ शाकट्यायनिनः। तद्यथा-- 
एकतो द्विता इति त्रय ऋषयो बभूवुः ते कदाचिन्मर , 
भूमावरण्य वतमानाः पिपासया सन्तप्तगात्रा: सन्त एक कूपमावन्दत, 
तत्र त्रिताख्यएको जळपानाय, कृप. प्राविशत्‌.।. खयम्पीत्वा इतरया 
कूपादुदकमुळुत्य प्रादात्‌ । ता तदुदक पात्वा त्रितं, कूप पातायत्या, 
तदीयं घन सवमपह्त्य कूपन्च रथचक्रेणपिधाय प्रास्थिषाताम्‌। तत्रः 
कृपे पतितखितः कूपादुत्तरीतुमशक्नुवन्‌ संवे देवामामुद्धरन्तु इति | 
मनसा सस्मार । ततस्तेषां तार्वाददं स्तावकमिदं मूक्तमिति |” 
सम्या: | इष्टो भ्राद्धः यास्कृते ऽयः, स्वामिकृतो ऽयो ऽप्यतत्यः | 
समालोचनीयस्तदीयमाण्ये; । पुरा. समापतति, महान्ते. विस्तर नित 
इति नात्र. शाक्यते लेखितुम्‌ । 


यास्कीयारा न्ताआर्य्यमतानुकूळाः नवा ! ( ५९ ) 


अततु साक्षादेव बद्मणि वेदे इतिहासः प्रत्यपादि भगवता यास्केन । 

आयि सभ्याः ! न केवलं वेदेषु इतिहासा एव प्रतिपादिता 
यास्केन, अपि तु ऋषिभिः साकं नदीनां सम्भाषणमपि प्रावाचि ! 

वश्यमिद निशम्य भवतां चेतस्सु समुदेष्यति कुतूहलम्‌, तदपना- 
दार्थमुद्धरामों निरुक्तस्थलम्‌ । 

“तत्रेतिहासमाचक्षते विश्वामिलऋषि;सुदास: पेजवनस्य एरोहितो 
बभूव । स वित्तं गृहीत्वा विपाटशतुद्रयोः संमेदमाययो-अुययु- 
रितर सविश्वामित्तो नदौस्तुष्टाव गाधाभवतेति.। 

(रमध्वं मेवचस सोम्याय क्रतावरीरुपमुहूत्तमेवे:-प्रसिन्यु 
मच्छावृहती मनीषा वस्युरहव काशिकस्य सूः । 

इदं श्रत्वा न्यः प्रस्यूचुः- 

“इन्द्रो अस्मानरदद्वज्वाहुर पाहन्‌ वृत्रं परिधि नदीनाम्‌- 
देवो ऽनयत्सविता सुपाणिस्तस्य वयं प्रसवे याम उर्वी? । 

एबं प्रत्याख्यायान्ततः आशुश्रवुः 

आतेकारो श्रणवामा वचांसि ययाथ दूरादनसारथनेत्ये'वमादिः । 
एवमत तिख ऋचः सन्ति । यासु. प्रथमा नदी प्रति विश्वामित्रस्या- 
क्ति रूपा, द्वितीया ऋग्‌ नदीनां तम्प्रतिप्रस्युक्तिरूमा, तुतीययांच तस्मे 
मागदानरूप: खकार: । क एतानर्थान्‌ दृष्ट्या भगवतो यास्कस्येति- 
हासिकत्वे सन्देहलवमॉपे विदध्यात्‌ । सम्या! यदि सत्य: इतिहासः 
बिरहितोवा$थ; समीक्षणीयोऽस्ति,तहि द्रव्यैः स्वामिनत्रसवेदभाण्यम्‌,। 
अस्तिहि कृतोऽथ आसामापे ऋषा स्वामिना । 

अथायमपरो मन्तः प्रदर्यते,. 

“प्रियमेषवदत्रिवञ्जातवेदो विरूपवत्‌ 


| Eo सरखती सम्मेनम्‌ ७ 


अज्ञिरसन्महित्रत ! प्रस्कण्वस्य श्रथीहञम्‌। ” 

“प्रियमेधः प्रिया अस्य मेधा यंथेतेषासर्षीणामेवं परस्कण्वस्य श्रणु 
हाने । प्र; कण्वस्य पुत्रः कण्वप्रभवो यथा प्राग्रम्‌ । 
हे जातवेदो ! महित्रत महाकमन” “महद्धि अस्य भगवतो 
जातवेदसः कर्म हविषेहनलक्षणादिकं । तेनेवामन्त्यते महित्रत 
ययेतेषास्पीणां प्रियमेधादीनांश्रतवानासि पूवमांहानं श्रृणोषि वा एवं 
प्रस्कण्वस्य कण्बपुलस्यममापिश्रणुह्णानम्‌।” इति च तत्रदुर्गाचार्य: | 

अत्रापरे पुनरेवं सङ्गिरन्ते; मन्त्रेषु य एते प्रियमेधादयः 
शब्दास्ते यौगिकाएव, नरूढिशब्दा ऋषीणां संज्ञारूपा: तत्र तत्र यास्केन. 
निरुक्तस्वात्‌; नहि रूदिशब्देषु निवर्चनानां काचिदस्त्यावर्यकता { 


भोः साधो ! नेवंविधेषुपरत्ययेषु, विञवास्यत्वमहीसि । को नाम- 
प्रतिषेधति मन्त्रे योगिकान्‌ शब्दान्‌ भवितुम्‌ । सन्तु यौगिकाः 
शब्दा मन्त्रषु, सन्तु च ते योगिका एव, कोऽस्ति नाम प्रतिषेधयिता 
तषा, परम्‌ न कवळ यागिका एव शब्दा वेदे सन्ति-सन्ति तु योगरूढि- 
शब्दा अपीति, महुमुहू रोरुवामः । योहि स्वामिदयानन्दो वेदेषु इति 
हासस्य लशमपि न मषाति, सोऽपि मन्त्रेषु योगरादेशब्दान्‌ प्रति 
जानीते)किमु वक्तव्यमेतिहासिकपक्षावलम्त्िनो महामहिम्नो मुने 
यास्कस्य | अस्ति हि पाणिनीयाष्टके तृतीयाध्यायस्य तृतीय पादे उणा- 
दया बहुलज्नाम सूत्रम । अस्ति च तदुपरिभाष्ये कात्यायनमुनिकृता 
'नामचधातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोक” मिस्येवमाद्याः 
का रिका,यामवळम्ब्य स्वामिदयानन्दो मन्त्रेषु यौगिकशब्दान्‌ योगः 
रूढिशन्दांश्च सिद्धान्तयामास। तदेवं मन्त्रेषु न केवरं योगिकाः शब्दाः 
अपितु योगरूदिशब्दा अपीति निर्णयएव । 


यास्करीयाराद्वान्वाआय्यंमतानुकूला: नवा: (६१) 


सत्सु तु योगरूदिशब्देषु अस्त्येतिहासिकपक्षस्याप्यवकारा: । 
आपिच नैवात्र केनापि विवदितिव्यम्‌, मन्त्रेषु यौगिका एव शब्दाः 
सन्तीति । किम्मन्यते यास्कत्येतावदेवात्र समालोचनीयमस्ति। पदे. 
पदे ऋषीणां नामकीर्तेनमितिहासप्रदर्शनपूर्व्केच मन्त्राणां व्याख्यानं 
विदधता भगवता केवळं यौगिका एव शब्दा मन्त्रेषु मता इति तु 
क्ेवलम्प्रौढाम्युपगम एव भवताम्‌ । 


विश्वामित्राप्रियमेधादिशब्दाना केवळं निर्वचनादेव तु न शक्यं 
मन्त्रेषु शब्दानां यास्कनयेन केवर्ल यौगिकत्वम्‌ प्रतिपादयितुम्‌ । 
सन्ति हि शब्दा मन्त्रेषु पठिताः, मन्त्रपठितानांच प्रियमेधादिश- 
नदानां निनिचनायैव च तत्र भवतो यास्कस्यायं महातुद्योग:, तस्मात्‌ 
ऋषीणामितिहासान्‌ प्रदश्ये, पुनस्तनिर्वचने यास्कस्य निजकत्तन्य- 
पालनमेवेति । 


न केबळमेतावन्स्येव स्थानानि निरुक्ते; यानि तत्र भवतो 
यास्रथेतिहासिकपक्षाविरोधित्वप्रतिपाद्काति । सन्तिहि बहून्यधु- 
ना5प्यवशिष्टानि, येषामन्यतमानि भवताम्प्रदशयितुम्प्रवर्तामहे । 
तदयथा-- 

“तत्रेतिहासमाचक्षते । देवापिश्चार्टिषेण: शन्तदश्च कौरव्यो 
तरो बभूवतुः । स शन्तणुः कनीयानभिषेचयाङक्रे-देवापिस्तपः 
| ततः शन्तनो राज्ये द्वादशबर्षाणि देवो न ववर्ष । तमूजु 
ब्राह्मणा, अधर्मस्स्वया चरितो यष्ठम्तरातरमन्तरित्याभिषेचित तस्मात्ते 
देवो न वर्षतीति । स शन्तबुदेवापिं शशस राज्येन । तमुवाच देवा- 
पिः, पुरोहितस्तेऽसानि याजयानि च त्वेति । तस्पैतद्वषकामसूक्तम्‌” 


( Fr 5 २) सरस्वती सम्मेलनम्‌ । 


तस्माच्च यूक्तादुडूते द्वे ऋचो भगवता यास्केन। “आषिपेणो होत्रम- 
षिर्निषीदन्‌”' “यद्देवापिः शन्तनेव पुरोहित” इत्येवमाद्यो । 

अथ च ऋषिनंदो भवतीत्युक्त्वा, मन्त्रांशोऽयमुङ्भतो यास्केन, 
“नदस्य मारुधतः काम आगन्‌? इति, अस्मिन्‌ मन्त्रे लोपामुद्रा 
शब्दोऽपि पठितोऽस्ति । अत्रत्ये स्वामिक्ृतेऽथे ` नास्त्येतिह्मस्य 
गन्धलेशो 5पि, परं यास्कः लोपामुद्रापदेनेव सस्मार रामायणे प्राथितः 
कौत्तेमहामुनरगस्त्यस्य, अतएव व्याख्यावसरे इत्थमवादीत्‌-यत्‌-- 

“नदनस्य मारुघतः काम आगमत्संरुद्धप्रजनस्य ब्रह्मचारिण”? 
इति ऋषि एञ्याःविळपितं वेद्यन्ते । ऋषिपुञ्या । पामुद्राया 
इति च तत्र वृत्तिकारो दुर्गाचार्यः । 

तदित्यमद्यावाधे प्रयतितमस्माभियीस्कस्येतिहासिकपक्षाविरो- 
धित्व प्रतिपादनाय । 

वस्तुतस्तु यथा ऽऽचायंराङ्कूरस्य मायावादजालेनावृतानां ब्राह्म - 
सूत्राणां तास्थ दुरवबोधम्‌ ; यथा वा सर्ववेदभाष्यकर्तः पौराणिक- 
परिवृढस्य सायणाचार्यस्य पोराणिकगाथावर्णनपुरस्परं वेदभाष्येण 
तिमिरेणेवाच्छन्नाः सन्ति सर्वेऽपि वेदाः, एवमेव भगवतो यास्कस्य 
व्यूतिरचना; न खळु कस्यापि वेदिकस्याध्येतुः सौकर्येण अवितथवेदा- 
प्रकाशनायालम्‌ । तस्मादेष यास्काचायों वैदिक शब्दनिवचनमार्ग- 
प्रदर्शकत्वाद बहुमानपात्रमपि) कोत्सप्रभातेनास्तिकानां वाचोयुक्ती- 
नां समूल्म॒न्मूलनातू प्रशंसाहोंपि, वेदिकवदार्थेषु सेवथाप्युपेक्षणीय एव 
सुधीमिरिति वात्ततरन्नः प्रतिभाति । 

अथैष प्रव्यते विचारः; कि वेदः पौरुषेय उतापौरुपेयस्तथा 
पोरपेयस्वेऽपि क्रीः पर्यो यास्कस्याभिमतइति १ जगत्यां गतं को 


थास्कीयाराद्धान्तआय्यमतानुकूछा ना? (६३) 


~ ४”. ५ a पौरुषे १७०९ ~ 
न वेद स्वामिनो मतं, वेदः पोरुषेयः, पुरुषश्च परमात्मेति । प्रायः 
स्वेषु गन्येषूद्धोषितमेव स्वामिना स्वकीयमेतन्मतं । परं यास्कस्य मते. 
यास्कवचनेभ्य एव स्थिरीकत्ते निरूपयितुं वा साम्प्रतं प्रवत्तामहे । 


सन्ति हि बहनि स्थलानि महर्षिम्रन्थेषु-यत्र तेन स्पष्टमेव 
वेदानामाश्वरकतृकत्वम्प्रनलतरयुष्तिभिः साधितम्‌ । “तस्मायज्ञात्स- 
बहुत ऋच: सामानि जज्ञिरे” तथा “यस्मादचोऽपातक्षन्‌ यजुर्य- 
स्मादपाकषन्‌?? इत्येवमादिमन्ताणां व्याख्यां विदधता स्पष्टमेव ईश्वर- 
कर्तुक: स्वामिना मतो वेदः । परं यास्कीय निरुक्ते नास्स्येकमपि स्थ- 
लम्‌, नचापि यास्केन एकोऽपि मन्वो निरुक्ते प्रदार्शती, येन हि 
यास्कस्यापि ई्वरकतृकस्वमेव वेदस्य स्वीकृतम्प्रतीयेत । 


सान्ति ठु बहूनि जल यत्र यास्क ऋषिकतत्व वेदस्य 
स्वीकृतवान्‌ प्रतीयते । 


प्रर्दाशितचरो5य मन्त्रः । “प्रियमेघवदलिवज्जातवेदी विरू- 
पवत्‌ । आङ्गिरस्वन्महित्रत प्रस्कण्वस्य श्रुधी हवम्‌ । ” अत्र स्प- 
एमेवाक्त यास्केन । “हे जातवेदः ! यथा प्रियमेधस्य अते: विरूपस्य 
अङ्गिरसश्च कऋपीणामाह्वानं श्रृणोषि तथेव मम कण्वपुन्नस्य 
प्रस्कण्वस्यापि शृणु आह्वानम्‌ ।” 


यास्कनयेन एष मंत्रो जातवेदसम्प्रति प्रस्कथ्वस्याह्वानरूपः | 
यदि हि यास्को वेदस्य परमात्मकतेकत्वममंस्यत) कथं नाम 
स एवमवक्ष्यत । महद्धि प्रामाण्यं वेदस्य ऋषिक्ृतत्वस्वीकारे निरुक्त- 
कृतो यद्यं कचिदपि ग्रन्थे वेदस्य परमात्मकतेकत्व नोक्तवान्‌ 
तथा ऋषीणासुत्तिम्रसयुक्त्याह्वानरूपेण मन्तान्‌ व्याख्यातवान्‌ । 


त ६४ हि न के सरस्वती सम्मेलनम्‌ । 


“वसिष्ठो वर्षकामः पर्जन्यं तुष्टाव, तं मण्डूका अन्वमोदन्त 
'स मण्डूकानलुमादिमानान्हष्टवा तुष्टाव तदभिवादिन्येषर्गभवति । 


उपप्रवद्‌ मण्डूकि वर्षमावदतादुरि । 
मध्ये हृदस्य एवस्व विगृह्य चतुर; पदः ॥ ” 


इत्थमाह यास्कः । ततश्च व्यक्तम्प्रतीयते यदेष निरुक्तकारः 
काले काले ऋषिभिः प्रोक्तानाग्चा सङ्गूहमातमेव वेदं मनुते स्म 
इति । “विश्वामित्रः कारः कर्ता स्तोमानाम्‌ । कुत्सः ऋषिः कती 
स्तोमाना” मिल्येवमाथा उक्तयोऽप्यल्ल विषये मानमेव । 

अपि च, निरुक्ते स्पष्टमेवोपछभ्यते वचनं, येनहि ऋषि 
वचनानां सङ्गहमात्रमेव वेदं यास्को मजुते इति व्यक्त विज्ञायते , 

तथा हि-'साक्षात्क्ृतथमीण ऋषयो बभूवुस्तेञवरेभ्यः असाक्षा- 
त्कृतधर्मभ्य उपदेशैन मन्लान्‌ सम्प्रादु: उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे 
विल्मग्रहणाय इमं ग्रन्य॑ समाम्रासिषु:-वेदञ्च) वेदाङ्गानि चेति ।” 

(यदि ह्वेतद्यास्कवाक्यं वित्रियत' तहि एंपोड्थः सम्पद्यत | 
यत्संसरति संस्तिचक्रे न ज्ञायते कदा, जात्वपि साक्षाल्क्ृतथमोण 
ऋषयोबभूवुः । कःपुनऋषि: इत्यत्राह यास्कः, “क्रषिर्देशनात” 
पश्यति ह्यसौ सूक्ष्मानथीनितिं च तत्र दुगोचाये:। तदित्थं धमी दिसुकष्म 
तमाथांनां दृष्टार ऋषय इतिस्थितम्‌ । अवश्यञ्च सूक्ष्मतमानर्थान्‌ 
साक्षात्कुर्वतागृषीणां चेतस्सु विचारा समुत्पद्यन्ते । विचारा 
एव च मन्त्राः । मन्त्रा मननादिंते यास्कोक्तः । 
तेऽतरम्योऽसाक्षात्क्रतधर्मभ्यः उपदेशेन वाडमालोचरणेन मः 
त्रान्‌ स्वबिचारोन्‌ सम्प्रादु: । मन्त्राः विचारा एव-आह हि भगवा 


यास्कीयाराद्वान्ताआर्य्यमताइकूलाः नवा £ (९५ ) 


न्निरुक्तकृत्‌,मन्त्राः मननात्‌ । “मन्त्रामताहितेअवरऋषिमि:, मननहेतु- 
मन्त्र” तर्च ते साक्षत्कृतघमांण ऋषयोऽरेभ्यो वाड्मात्रेणेव. 
स्वविचारान्‌ सभ्प्रदत्तवन्तइत्येवाभेयुक्तो निष्पन्नोर्थ: । 

“परं यदा कालवशात्‌ शक्तिवेकल्याद्विस्मरणशीटत्वाद्वा केवल- 
मुपदेशमात्रेण न शेकुरन्तेवासिनस्तत्त॑ गृहीतुम्‌ आचार्या वा तत्वं. 
ग्राहयितुम्‌, तदा उपदेशाय ग्लायन्ता 5वरेविल्मग्रहणाय इमं निमण्टुप्रन्थ 
समा्नासिषुः वेदश्च समान्नासतिषुः वेदाङ्गानि च: समास्नास्तिषुः इति 

स्पष्टमेव चास्माद्वचनाप्रतीयते, यन्मन्त्रा प्रतिमासम्पननानांः 
कृतत्रह्मचरय्याणामृषीणां विचारात्मकाएव । ते च ऋषयः पूर्व 
मुपदेशमात्रेणेव स्वविचारान्‌ निजरिष्येभ्य: प्रदत्तवन्त: । परं कालव- 
शादन्तेवासिनो न शेकुः सामञ्जस्येन ग्रहीतुमथः केवल- 
मपदेशमालेण । ततरच ऋषिभिः काचिल्लिपिः सम्पादिताः 
यदद्वारेण खविचारान्‌ लिखित्वा लेखयित्वा च. स्वशिष्यानध्यापितु 
ते प्रारभन्त इति । तदित्यं प्रर्दाशतमस्माभिर्यास्कनयेन वेदस्य पोरु- 
घेत्वम्‌; पुरुषाश्च ऋषय इति । 

अथेतद्विचार्यते । किं यास्कनयेन मन्लब्राह्मणयोरुभयोवेद्त्वम्‌ 
उत मन्त्राणामेव, ब्राह्मणानामेव, वा ? सन्ति हि अत्र वय: पक्षा 
पूर्वैराचाय: समुपस्थापिताः । तथा च. वेदस्वरूपवचनावसर #प्न्त्र- 
ब्राह्मणमित्याहरिति बोधायन:”। '।मन्त्रत्राह्मणयोवेंदनाम धेय”सिति 
यज्ञपरिभाषायामापस्तम्ब:, मन्लब्राह्मणात्मकः शब्दराशिवंद इति. 
सायणाचार्य:' मन्त्र ब्रह्मणयोराहुवेंद्शब्दं महषेयःइति षड्गुरुशिष्य:. 

अपरे पुनराधुनिका: ब्राह्मणमेव मुख्य वेदमाहु, तत तल ब्राह्म-- 
णषु य एवं वेदेति दशनात्‌ । 


(१९) हि मु सम्मेलनम्‌ 


` औपचारिकश्व मन्त्रेषु वेदशब्दः? 

महामहिमा श्रास्वामिदयानन्दरतुमन्त्रात्मकमेव शाब्दराशिं 
बेदमाह । 

तथाहि--कऋग्वेदादि भाष्यभूमिकायां | 

“(अथकोऽयं वेदोनाम ? मन्त्रभागसंहितेत्याह । किञ्च॒ मन्त् 
ब्राद्मणयोवेदनामधेयामेति कात्यायनोक्ते । ब्राक्षणमागस्यापि वेदसंज्ञा 
कुतो न स्वीक्रियते इति मैवं वांच्यम्‌ । न ब्राह्मणानां वेद सन्जा 
भवितुमहतीति । ” 

एष पुनराचार्ययास्कोऽपि स्वामिमतानुकूळ एव प्रतीयते । यल्न 
तत्न मन्त्र प्रकरणे एव वेदशब्दष्य पाठात्‌ । 

उपलब्धों हि मया निषु स्थलेषु निरुक्ते वेद शाब्दपाठः, त्था 
“।पुरुषविद्याऽनित्यत्वात्कमसम्पत्तिमन्त्रो वेदे ।? 

“चत्वारि श्रृ्का लयो अस्य पादा इति मन्त्रव्यार्यावसरे 
चत्वारि श्रज्ञेति वेदा वा एते ।” 

तथा “उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विल्मग्रहणाय इमं ग्रन्थं समा- 
ज्रासिषुषैदश्च वेदाङ्गानिचेति ।”? | 

आद्योदाहरणयो: स्पष्ट एव वेदशब्दो मन्त्रसंघातपरः तृतीयो. 
दाहरणे तु विप्रतिपत्तिरस्ति विदुषाम्‌ । 

तथा हि बज्गमण्डलमण्डनः पण्डितप्रकाण्ड: श्रीसत्यत्रत सामगो 
बेद शब्देन नाह्मणन्जप्राह । 


यास्कीयाराद्धान्ताआय्यमताजुकृढा: नवा? (६७) 


यथाह निरुक्ताढोचने-- 

“यतोऽत्र मन्त्रान्‌ सम्प्रादुरिति कथनानन्तरं पुनरुक्त 
बेदन्च, इति अतो ज्ञायते नेह वेदशब्देन मन्त्राणां बोधोऽपितु 
तदतिरिक्त भागानां ब्राह्मणानामेव इति ।” 

तदेतन्नोपपद्यते प्रमाणाभावात्‌ | 

आचार्यदुर्गेण) वेदिकाचार्यदयानन्देन च स्वस्वव्याख्यायां 
मन्त्रत्वेन स्वीकारात्‌ । 

आपि चनेतावतेव हेतुना5त्रत्या वेद्शब्दो मन्त्रान्‌विहाय ब्राह्म- 
णानि वोधयितुं शक्‍ुयातू । 

अत्र वाक्ये प्रयोजनभेदेन उभयोमनतरवेदब्दयोः पाठात्‌ । 

साक्षात्कृतधमीण ऋपषयोऽबरेभ्य ऋषिम्यउपदेशेन मन्त्रान्‌ 
निजविचारानसम्प्रादु; अथ च महता कालेन केवलमुपदेशमात्रतो अथ 
म्रहणस्यं दु:शकत्वात्पुस्तक रूपेण वेद संज्ञाकन्तमेवािस्तृतं विकीर्णञ्च 
मन्त्राराशि ऋषयः सञ्ज्रहुः इति पूवमेव प्रति पादितमस्माभिः | 

तस्मात्सिङं यास्कनयेऽपि केवळं मन्त्रराशेरेव वेदत्वम्‌ । 


अथायमपरो विचारोऽबशिष्यते। मन्त्रेषु देवतास्वरूपविनिणियो | 
नाम । 
` सभ्याः ! नात्र किन्चङ्वह वक्तव्यमस्ति । 
नास्ति कश्चिद्विशिष्टो भेदोत्रविषये यास्कदयानन्दयो: । 
स्वामिद्यानन्देन स्वपक्षस्थापनाय तत्पोषणाय च यत्र तत्र दैवत- 
प्रकरणवत्तिनां यास्कीयवचनानामेवोद्भूतत्वातू । 


(६८) यम. सम्मेलनम्‌ । 


अवश्य लक्षयते तु स्वल्पो भेदः परस्परम्‌, तेषामेव वचनानामा- 
चार्यदुर्गस्थाचार्यस्यदयानन्दस्य च व्याख्याभेदात्‌ । 


परं यास््रीयवचनान्येवोद्त्य व्याचख्यौ दयानन्दः स्वामी । 
तस्मादभिन्नमेवोमयोर्मतमाकलय्य नात्र बहु खेदितु काइक्षामहे 
पारिषद्यान्‌ । 


सभ्याः ! निरुक्तवतिनः प्रधानविषया उभय-पक्ष समाकछ- 
नेन यथाशीक्त समालोचिता एव । इदानीमप्यवशिष्यन्ते भूयांसो 
विषयाः यथा-किमर्य यास्क ईश्वर वादी नवा £ 

मू्िपूजञामांसमक्षणश्राद्धादीन्‌ स्वीकुरुते न वेत्येवमाद्यः ! 

परमत्र निवन्धके न खळु निखिला अपि विषया निश्शेषतः 
शक्याः पर्यालोचितुमित्युक्त परस्तात, तस्मादिदानीं केवलं निगमनमे- 
वाद्याप्यवशिष्यते । 

अत मया यास्कमतेन वेदानामस्येव लोकस्य हिताय प्रवृत्ति नै 
पुननिखिलब्रह्मण्डस्येति प्रतिपादितम्‌ । यास्कीया वेद मन्त्र 
व्याख्याऽपि न खळु दूषणहीना । अपितु प्रतीयन्ते दूषणान्यपि । 


आर्य सामाजेकांस्तु विशिष्य नेयमुपकतु समर्था, यत्र तत्र 
बहुत्रैतिहासिकपक्षावम्बनात्‌ , दर्शिताश्व सविस्तरमिंतिहासा यास्कोय 
व्याख्यायाम्‌ । यास्क-नये वेदस्य पोरुषेयत्वं पुरुषाश्व ऋषय इति. | 
स्पष्टममिहितम्‌ । 


वेद शाब्देन मन्त्रराशिरेव यास्कस्याभेमत इति साथितम्‌। | 
अन्ततश्च देवतास्वरूपे यास्क दयानन्दयोमेतिक्यम्प्रातज्ञातम्‌ । 


यास्कीयाराद्धान्ताआय्यमतानुकूछा: नवा ? ( ६९ ) 


तदिदानीं भगवतो यास्क्रस्य कते मून परां कृतज्ञतामावहन्तो 
वयं श्रीवाचस्पतिमिश्रप्रणीतेन, तथाऽपि विपारिणतेन पद्येन निबन्ध- 
मुपसहरामः । 
सभ्याः कृतोऽन्नलिरयं वल्रिष दत्तः, 
कायः कृतः प्रहरतात्र यथाभिलाषम्‌ | 
अभ्यथये परुषवाड्मयपांसुवर्षे:, 
, मामाविछीकुरुत सुक्ति नदीःपरेषाम्‌ । 


इति । 


अल. 
ववादः 
पठितवति नि्रन्धन्निबन्धकतरि । 


( १ ) ब्रह्मचारिविइवनाथस्तं समालोचयितुमुदातिष्ठत्‌ । 

स इत्यमाचष्ट, यद्यपि मम नितन्धकतुरच निरुक्ताविषयकम्मतन्न 
भिद्यते, तयाप्यवान्तराविषयेष्वस्ति मतभेद इतिकृत्वा मया ते समा- 
लोच्यन्ते । कतीस्तोमाना मित्यौपमन्यव इति यास्कवाक्याददेतद्राद्धा- 
न्तितन्तिबन्धकत्री यदृषिकृतस्वं वेदानां यास्कामिप्रेतन्न तत्समन्जसं 
तत्रोपमन्यवाचार्यस्येव मतप्रतिपादनात्‌ । साक्षात्कृतथमाण इतिवा- 
क्येऽपि वेदशब्देन न मन्त्रभागो ग्राह्मोऽपितु ब्राह्मणान्येव, एवमेव 
यत्न यत्त तेनेतिहासिकम्मतमुक्तन्नत्स्वायमापत्वैतिहासिकानामेव श- 
ब्दाश्चसर्वे योगिका न योगरूढाः, इत्यतः प्रियमेधादिशब्दानान्नः 
नामत्वम्‌ । 

( २ ) तदनु १० रलाराम शास्त्री 'इमम्मे गङ्गे यमुने’ इत्या- 
दाबुद्भावितां शङ्काङ्जङ्गादीनान्नाडीस्वप्रदशनेनापनुद्न्‌ एकस्य चन्द्रः 
र्‌इमेरखिळचन्द्रमण्डल्ययोतकत्वं ररिमशब्दस्य जातिपरत्वादप- 
हरन्‌ 'वित्तम्मे अस्य रोदसी’ इत्यादिमन्त्रस्य त्रितशब्दविद्याव्रत- | 
स्नातकमभिमत्य कृपशब्देन संसारकूपमादाय देवशब्देन वस्यर्थङग | 
हीत्वा सङ्गतिम्परद्शीयन्‌ शिष्यशब्देन धोतवस््रग्रहडणकृत्वीतहास ` 
परमर्थमखण्डयत्‌ । 


( ३ ) तदनु ५० शालिग्राम शास्त्री निरुक्तोक्तमविस्पष्ट | 
तादोषं नेषस्थणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यतीति नीत्या परिजहार | | 


विवाद: ॥ (७१ ) 


सोऽरोचत्‌- न च निरुक्तकृता वेदायोन्विधाय तदियत्ता छता यना- 
परोऽ: सम्भवतीति । परसन्येञप्यथो; सम्भवन्तीत्यव समन्जसम्‌ । 
एकोरदिमश्चन्द्रमसन्दीपयतीतिकेवटमुक्तमेत न तु तत्स्फुटाङतम 
निवन्धकर्त्री । 

( ४ ) ततो ब्र० भरद्वाजो नितन्धमुद्विश्य किमप्यवोचत्‌- 
सोऽवरोचत्‌ खामिडयानन्देन निघर्ण्युनरुक्तयो वेंदाङ्कत्वेन स्वीकारा- 
निरुक्तस्वीकार एव श्रेयान्नतु त्यागः । यचकथमेको रस्मिश्चन्द- 
मसन्योतयतीति शङ्ितन्तदप्यसार) चन्दमसद्योतकानामनकषा रसमा 
गां सघस्नाउस्यामिपियत्वात्‌ । त्वाष्दो5सुर इत्येतिहासेकाइत्यादा- 
स्फुटमेव इत्येतिहासिका इत्युक्तवोपेक््य च तम्पक्ष पक्षान्तरव्यव- 
स्थापनात नैरुक्तपक्षस्थेतिहासिकाभिन्नता प्रतीयते । य्चापिशन्ततु 
टेवीप्योविषये प्रोक्तन्तत्रापिदेवापि शब्देनाग्निम्रहणात्‌ शन्तचे शब्दन 
च यजमानग्रहणाददोष: । 

( ५ ) तदुत्तर पे० रामचन्द्र : केवळं वेदानाङ्काय्यत्वन्नि- 
पिध्यतदीशप्रकाश्यता म्पत्यपीपदत्‌ । 

( ६ ) ततः पं० मेळाराम शारी समीक्षणम्प्ररब्धवान स- 
निन्ये सस्क्रतभापाया उत्तमत्वम्परदोषपरिहारं, यास्क दयानन्दयो 
स्तुलनाचातुर्स्ममिति गुण त्रितयममिहितवान्‌। परं सोञ्न्यदप्यु- 
क्तवान्‌ यत्स्वार्थन कथमपि भवस्याख्यायिकानान्तात्पर्योमिति शावर- 
मतम्‌ । तथा चासाङ्कथानात्न स्वार्थ तात्पर्यमपि तु कस्याचिदथेस्य 
्रदु्ीनएव | 


( ७ ) तदू प० आय्येमुनिः समाहाचनार्थसुदिषठत्‌ । सो- 
ऽनोचत्‌ श्रीमता स्वामिदयानन्देन बहुवर्षेष्बिदमनुभवमवाप्य यो अन्यो 


(७२) हिल सम्मेटनम्‌ । 


वेदांगतया प्रमाणतया चाभ्यथायि तस्येवादुपादेयता ब्रह्मचारिणा परोच्यते 
इति महद्वेपम्यम्‌ । वस्तुतस्तुनिरुक्तशैल्याः नवीनत्वान्निरु्तपले 
यास्कीयस्योपादेयत्वमेव्‌.। हेयत्वञ्चान्यत्र । यत्तु निबन्ध क्री रमध्व- 
म्मेवचसे इत्यादि मन्त्रे निरुक्त कृता नद्यासह सुनिसंलापोऽभिहित- 
स्सनयुक्त इत्युक्तन्तदसमन्जसम्‌- भीषास्माद्गात: पवते ? इत्यादौ 
यथा वाते भयकल्पना तथाऽपि नद्यामालापकल्पना नत्वस्त्यत्र काऽपि 
वास्तविक्रालापः | 
(2) ततःपण्डित पूर्णानन्दः निरुक्ते आध्यात्मिकपदपाठात्परतीयते 
यास्करईश्वरवादीति प्रत्यपीपदत्‌ । 
( ९. ) ततः पण्डितोखिळानन्दो निबन्धकृता सह स्वीयाम- 
नुमातिमेव व्याजहार | 
( १० ) ततो ब्र०इन्द्र: यत्परः शब्दः सशब्दाथ इतिन्यायानु 
सारन्निरुक्तिपरीनरुक्तं स्वक्कत्ये एवोपादेयन्नान्यत्र । अतएवयास्कीयो 
निरुक्तिप्रकारोउच्नीकृतोीं महर्षिणा । अन्यत्रचोपेक्ष्यमेवनिरुक्तम्‌ । 
इत्युपपादयामास । सोऽन्यदप्ययूयनत्‌ | तथाहि-निबन्धक्ृता याः 
“नि दूषणानि प्रदत्तानि तानित्व दूषणान्येव | अविस्पष्टताया 
उर्षापकषत्वात्‌ , अःछीलताया वेदाभिप्रायविरुद्धत्वे सत्येव दूषणत्वात्‌ 
अमहत्त्वप्रातेपादकत्वस्यासत्यत्वात्केवलळमितितिहासप्रतिपाटकत्वमेवट - 
पणमवशिष्यते | तदपि यास्कस्य वेदानीश्वरकर्तृत्वप्रातिज्ञा 
मूलकमवातस्तात्ततरांरेऽस्मनमतानुकूलतान्नोपयातिनिरुक्तम्‌ | 
( ११ ) ततः प° ब्रजभूषण उदतिष्ठत्‌ । सोऽवोचत अन्छी 
लतादि दोर्षापिताये निरुक्ताशा निबन्धकेन प्रकाशितास्ते तावन्मया 
वैज्ञानिकार्थप्रतिपादका मन्यन्ते तयेव सङ्गमप्यन्ते च। न च यास्को 
ऽनीर्चरबादी देवता काण्डे विश्वकर्म्म सुक्त सर्वथेश्वरविधानात्‌ 


विवादः ॥ (७२ ) 


( १२ ) ततो ब ० हरिश्चन्द्रः ' निरुक्तार्था, स्वामिदयानन्द 
मतावरुद्धा इत्यतदेवप्रातिपादितन्निबन्धक्षता त्च प्रतिपादितमेव-खामि 
कृतवेदार्थस्य निरुक्तकृतवेदार्थस्थ च वहुत्नविरोधात्‌ । 

ततो निबन्धकर्त्ता प्रत्युत्तरदानाय प्रोदतिष्ठत स इत्थमाचष्ट-- 

( पत्युत्तरम्‌ ) 

“अभिनन्दे$हं सर्वानपिसमाळोचकान्येः सदये विचारो व्यधाये 
मत्कृतानेबन्धस्यांपरि नाहं निरुक्तस्य हेयत्वम्मन्ये सर्वथापरं वेदावि- 
रुद्धशएव | यास्कीयो निरक्तिप्रकारोऽपि न सर्वथा निर्दोषः-परन्तु 

प न हेय:-किच्चिदेशान ग्राह्य एव । यज्ञ एको रङ्मिश्चन्द्रमसङ्कथ- 
[तिप्रश्न एक शब्द; स्वल्पवाचक इत्युक्तन्तम्न कोशग्रन्पेष्व- 
उेप्टम्भात | अन्येपि येथा: केश्चित्कल्पिता वेदमन्त्राणान्ते मयो&पे- 
क्षणायास्तपामप्यथानां सम्भवात्‌-परम्मया तु महर्षिवेदाथाभिन्नता 
यास्कीयवेदाथस्य प्रतिपाद्यते न मन्त्रार्थी दूष्यते | यद्रप्येतिहासिक 
पक्षां न यास्केन कण्ठतः स्वीकृतस्तथाप्पखण्डितत्वात्तत्पक्षस्प स न 
निरुक्तक्ृताउनमिमतः ।” 
तदु सभापतिरित्यन्न्यगमयत्‌- 
3 IS 
( सभापतेवक्ूता ) 
मठुप्यस्य सदोषत्वाद्यास्कस्य च महुष्यवाकृत्वाद्यास्कीय- 


E गनदाषमतएव च न सवाश उपाद्यम्‌ । तथा- 
यास्कन गङ्गायशुनादे शब्द व्याख्यान वेदोष्वातिह सस्वाकार 


कत इते वादकमतावरुद्धमततू । नापि पाटप्रणाल्यां स्थापनादे- ` 


वास्य ममाण्पमन्यीनरुक्ताइपलम्भादेवास्य पाठयत्वन स्वीकारत । 
९० 


(७४ ) | सम्मेलनम्‌ । 


पुरुषक्ृतत्वत्नास्ति वेदानामनित्यत्वापत्तेरिति यत्कोऽपि, तथान 
वेदानाम्प्रवाहेणानादित्वस्वीकारात्‌ यथा प्रवाहेणाना्यपि जगदनित्य- 
न्तथावदोऽपि। अर्थवादानां स्वार्थ न तात्यय्यमिति मीमांसावाक्यमप्य- 
थवादविषयकत्वादितिहासाविषयकत्न यदप्युक्तव्िरुक्तिप्रकारज्ञाना- 
यावइ्यं यास्कीयमादेयमिति-तदपि न ब्रह्मगादिष्वापि निरुक्ति- 
प्रकारोपलम्भात्‌ वेदादेवापि च वेदाथो ज्ञातुंश््यः । कथमन्यथा 
निरुक्तक्ारेण वेदा्थाऽज्ञाये । वेदनिर्वचनपरत्वाद्यास्कस्यानी- 
इवरवादित्वकल्पनमलुचितम्‌ । इश्वरवादित्वेऽपि निरुक्तो नवेदमी- 
ख़रकृतम्मन्यत इत्यन्यत्‌ । 


इतिशम्‌ । 


ओदरस 
[a ~ a (9) | हु 
तुताय [दन का काय्यवाही 
सब सज्जनो के उपस्थित होने एर, साहित्य परि- 
चहू के सन्त्री ने यह सूचना दी कि यद्यपि मुद्रित र 
सय विभागों सें इस सम्मेलन के आज के सामयिव् 
सभापति श्री डा० चिरञ्जीव जी प्रसिद्ध किये गये थे, 
तथापि उन्होंने किन्ही कारणों से प्रधान बनने से ङ- 
न्कार कर दिया है, और आशा प्रकट की कि सब 
सज्जन स्वयमेव किसी योग्य पुरुष को अपना सभ?- 
पति चुन लगे । तत्पश्चात्‌ पं० पूर्णानन्दु जी के प्ररुतह- 
ब तथा स्वाथी सत्यानन्द जी के अनुमोदन से श्रीमान्‌ 
महात्मा मुन्शी रामजी सभापति चुने गये । * 
सहात्सा जो ने सभापति पढ्‌ को स्वीकार करते 
हुवे सन से प्रथम यह कथन किया, कि यद्यपि मैं इस 
समय बिल्कुल सभापति पद्वी के लिये तय्यार नद 
हूं, तथापि क्योंकि सुके सभा ने इस कत्तव्य के पालन | 
को आज्ञा दी है इस लिये में उस का सर्वथा पालन 
करूंगा । में इस समय केवल प्रबन्धा ही सभापति 
होता हू-विषय के निगअनार्थ नहीं-विषय का निर. 
सन सुके प्री आशा हे कि निबन्धलेखक स्वयं कर 
देगे । आज के निबन्धलेखक आर्य्य समाज के उन रत्नों 
में से हैं जो कि स्वयम्‌ बलात्‌ आगे नहीं बढ़ते-जो 
_ ससय के उपस्थित कुबे बिना काय्यं सें अस्रेसर होना 


१ ॥ 
| ५१ 

RT ---- नल 

विर क कक SS, 


(७६) ed सम्बैलनम्‌ । 


पसन्द नहीं करले । आप अडे विद्वान्‌ हें । अब में प- 
सिङत घारी शाल जी एम, ए, झीडर मेरठ से प्रार्थना 
छर हमें उालन्दित करें । 

तत्पश्चात्‌ पं० घाती रास एस. ए. मे अपना 
जिमन लिखित निवन्थ झुमाथा १ 


कणेव्यवर्था ओर सोशलिलस 


शक्रापति महोदय ! और समघ घुरुथो ! जब हम 
कहते है कि-सगण्य, सभाज या अभूछ में रहता 


सौ उच्च का यह अथ दोता हे एके मनुष्य का यह स्वा- 


क्र 


क्विक गुण है कि बह अपने सरोखे दूसरे मनष्यो | 
साथ मिलकर रहे, अथात्‌ मनष्य अपनी पूरी उन्नति 
समाज से रह कर ही कर सकता है, उस को शारी- 
रिक और सानसिक शक्तियो का पण विकाश समाज 
क ही हो सकता है उस के जोजनी हुश्य का पूरा होना 
समाज हारा ही सम्भव हे-एस से यह सी स्पष्ठ हो 
नाता है कि सनष्ण को समाज भें रह कर इस प्रकार 
बतेना चाहिये, जिस से वह अन्य ठयक्तियो को डः 
ज्लालि से बाधक न हे! । उस का कोडे विचार, वचन 
आर कसे ऐसा नहीं होना चाहिये जिस से दूसरों के | 
आहित होने को सम्भावना हैए-उस कै सम्पूर्ण काय्य | | 
कर केन्द्र सगाज की उन्नति हाणा चाहिये अर्थात्‌ | 
घ्यक्ति का जीवन समाज के जीवन के अन्तर्गत होना | 


वर्णव्यवस्था ओर सोशाछेजुम ॥ (७७ ) 


चाहिये-इश प्रकार समाज का लाक्ष उस के प्रत्येक 
व्यक्तिका लान और समाज को हानि प्रत्येक व्यक्ति 
कीः हानि हा जाती है । और यह मण्य का सब से 
बड़ा स्वार्थ दो. जाता है कि अपने समाज को उन्नत 
दुशा में रखने के लिये शक्ति सर यर्म करे, क्योकि 
जब तक ऐसा न होगा फिसी व्यक्ति का अयनी उ- 
न्लति करने का सुअबसर नं सिल सकेगा आर कोडे 
निओयता पूर्वक अपनो उन्नति करने में न रग सकेगा । 
अतः यह स्पष्ठ है कि सभाज और व्यक्तियों का 
सम्बन्ध बडा गहरा सम्बन्ध है-ससाज व्यक्ियो का 
ऐसा ससूह नहीं है जैसा एक पत्थरों का समूह होता 
जिस सें एक पत्थर का दूसरे यत्थरों से गाढ़ सस्च- 
न्थ नहीं होता हस एक पत्थर को एक जगह से उठा 
कर दूसरी जगह रख सकते हे परन्तु फिर भी बह 
पत्थरों का ससूह हो रहता है यदि हल उसमें से दूस 
बोस पत्थर निकाल लें बा और स्थान से लाकर उ 
में रख दु लो भौ उसके प्रस्तर समूह होने में बाचा 
नहों पडती-परन्तु यह दशा घड़ी को नहों हे । घडी 
भो एक ससह है परन्त उस से गहरे अर्थ में जिस में 
“पत्थर का ठेर सभूह हे घडो के एक पज़ को हस 
उसके स्थान से हटाकर दूसरे पुज़े के स्थान में नहीं 


रख सकते, न एक पुजा कस बा अधिक कर सकते हैं । 
अर्थात घडो का इर एक पुजा दूसरे पजा से एक 


अटूट सम्बन्ध रखता है, जिस से अन्तर पड़ने 
घडी का घडोत्व नष्ट हो जाता है-प्रत्येक पज्ो अपना 


४) 


(७८) जलन सम्मेलनम्‌ ॥ 


कास करता है, और आपले काम से दूसरे पक्षा के 
कास में सहायक होता है । वृक्ष वा पशु के शरोर सें 
यह अङ्ग प्रत्यङ्ग सम्बन्ध और भो गहरा हो जाता है. 
चडी के पज़े जैसे घडीकार ने कना दिये बैस ही रहते 
हैं वे अपने में कोई परिवर्तेन नहीं कर सकते, परन्तु 
वक्ष का प्रत्येक अङ वद्धि को प्राप्त होता है । न केवल 
स्वयम्‌ बढ्ता है किन्तु उसके साथ सम्पूर्ण वक्ष सी ब- 
ढता है, और यही नहा कि प्रत्येक अङ्ग पहिले को 
अपेक्षा अधिक लम्बा चौडा नारो आदि हो जावे 
किन्तु उसके भीतर अधिक कार्यं करने को शक्ति हो 
जाती है, और बह ठक काय्ये को पूर्वापेक्षा उत्तसता 
और सुगमता से कर सकता है, और यह शक्ति केवल 
अधिक लम्बाई चौडाई भारीपन का परिणास नहीं 
होती किन्तु उसको भोतरो बनावट सें परिवतेच हो 
जाने का परिणास होता है-अर्थांत्‌ वक्ष का अङ्ग बृद्धि 
के साथ २ उन्नत सी होता जाता है-दूसरा विशेष 
अन्तर यह हे कि पत्थरों के ढेर सें बृद्धि तब ही हो 
सकतो है जब हम ठस में बाहर से झौर पत्थर ला- 
कर रख द परन्तु वृक्ष में वृद्धि श्वीतर से होती है।वह . 
बाहर से भोजन को ग्रहृण करके उसको अपने शरीर 
सं परिणत करता है-यादि आप सनुष्य देह का वृक्ष 
वा पशु शरोर से मिलान करेंगे तो उस सं इतना 
आर विशेष पायेंगे कि मनुष्य जान बूक कर अपने 
शरीरावयघो को वर्णित और उन्नत कर सकता है- 


वर्णव्यहस्था ओर सोशलिजम ॥ (७९) 


वृक्ष में चेतनता का आदुर्भाव ही नहीं होता, और पशु में 
उसका पूर्ण प्रकाश नहीं होता। परन्तु मनुष्य में वह पूर्ण- 
तया आविष्कत हो जाती है अब यादि यह कहा जावे कि 
सलुष्य समाज के ठयक्तियों में भो ऐसा ही सम्बन्ध है जैसा 
सनुष्य शरीरके अङ्गो' सें तो आप को विदित होगा 
कि वह कितना प्रबल गाढ़ा और गहरा है, और आप 
को वेद के डस प्रख्यात सन्त्र का गौरव सी भली 
प्रकार ससक सं आवेगा जिस सें ब्राक्षण को सनुष्य 
|. का सुख, क्षत्रिय को उस की भुजा, वैश्य को 
उस का उरू और शूद्र को उस का पैर बतलाया 
गया है । जैसे हमारे देह में भिन्न २ अङ्ग हैं, समाज 
. रूपी पुरुष छे देह में ब्राह्मणादि अङ्ग हैं | जेसे हमारे 
अङ्ग आंख, कानादि अपना २ कास करते हैं, वैसे हो 
ब्राक्षणादि के काय्ये एथक २ हैं । परन्तु जैसे आंखादि 
अङ्ग अपना कार्ये करते छुए एक दूसरे की सहायता 
करते हुए सम्पूर्ण देह को अच्छी दशा में रखते ह 
बैसे डो ब्राह्मणादि भी अपना कर्तव्य पालन करते 
हुए सम्पूर्ण समाज को उन्नत रखने में सहायक होते 
हैं-और जैसे हमारे एक अङ्गको हानि वा पोड़ा 
पहुंचने से सम्पूर्ण देह को क्षति और दुःख होता है 
ऐसे ही एक व्यक्ति वा बर्ण की हानि और पोडा से 
सम्पूर्ण समाज को क्षति और दुःख होता है । जैसे वही 
देह स्वस्थ कहला सकता है जिसका प्रत्येक अङ्ग 
स्वस्थ हो, वैसे ही वही समाज उन्नत कहला सकता 


८ 


) 


(८०) - सरस्वती सम्मेलनम्‌ ॥ 


है जिस सें प्रत्येक ठयक्ति उन्नत दशा में जह. । और जैसे 
अङ्गगत रोग से सारा शरीर रुग्ण हो जाता है, तैसे 
हो व्यक्तिगत दोष से सम्पूर्ण समाज दूषित ठडरता है) 
जैसे प्रत्येक अङ्ग का अपना २ काथ्ये, दूसरे अड के 
काय्ये में बाचा डाले और उनका भोजन छोने बिना 
करना देह के कल्याण के लिये आवश्यक है, वैसे हो 
प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार कार्य्यं करना अएबश्यक 
है जिस से दूसरे व्यक्तियों के काय्ये और उद्लति के 
साधनों सें विध्ण ज पडे-परन्तु जहां प्रत्येक व्यक्ति 


के विचार, वचन, आर कसे, का अन्तिम लक्ष्य समाज 


को उन्नति होना चाहिये वहां समाज का भी परम 
कतेव्य है कि अपने व्यक्तियों को उन्नत दशा में 
रक्खे-बही ससाज सवे श्रेष्ठ हे जिस में प्रत्मेक व्यक्ति 
को अपने शरोराबयवा को अनायास से ही बर्थित, 
परिपक्क, दृढ़ और भीरोग रखने का अवसर प्राप्त हे। 
जिस सें उसे अपनी मानसिक शक्तियां को बढ़ाने 
और उन के बिकाश का अवकाश 'मिछे, जिस से 
उसे आत्सोनति के साधन स्वल्प कष्ट से ही हस्त- 
गत है! सके, जिस मे उसे छुख सामग्री के उपा- 
जेन और दुःख निवारण करने के सपाय सुलभ 
हा । अथाल्‌ समाज का संगठन ऐसा होना चाहिये 
कि उस सें प्रत्येक व्यक्ति दूसरा का सहायक हे कोई 
किसी को उन्नति में बाधक न दा -और सब व्य- 
क्तिया का काय्यविभाग इस प्रकार हाना चाहिये 


वर्णव्यवस्था ओर सोशलिजम | (८१) 


कि प्रत्येक व्यक्ति का काय्ये उस को प्रकति के अनुकूल 
हा, जिस से बहु उसको उत्तम रोति से कर सके, और 
अपनी उन्नति करता हुआ समाज का हित सस्पा- 
दुनै कर सके । काळू व्यक्ति दूसरों का वा समाज का 
अनिष्ट न कर सके-आय को विचार करने से यह भी 
अगट हो जायगा कि जो बातें मनुष्य जोवन के लिये 
आवश्यक हैं, वही बातें समाज के जीवन के लिये 
भो आवश्यक हैं। जैसे मनुष्य के जीवित रहने के 
लिये यह परसावश्यक है कि उसको भोजन समय 
पर, पय्याप्त, अनुकूल और स्वल्प परिश्रम से लिले, 
आर उस की जठरएग्नि ऐको तीव्र हो कि भोजन को 
पचा कर रस में परिणत करके सम्पूर्ण शरीर का पो- 
षण कर सके, ऐसे ही समाज के जीवित रहने के लिये 
यह परमावश्यक हे कि उसके प्रत्येक व्यक्ति को पेट भर 
स्वच्छ और पुष्टि कारक भाजन बिना भारी कष्ट उठाए 
सिल सके और प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य ऐसा हो 
कि भोजन को पचाकर बल ओर नीरोगता प्राप्त 
कर सके-अथोत्‌ ससाज को पय्याप्त भोजन सामग्रो 
के उत्पन्न, संग्रह और विभाग करने के ऐसे उपाय 
करने चाहिये कि उसके किसो व्यक्ति को आवश्य- 
कतानुसार भोजन प्राप्त करने में कष्ट न हो-ससाज को 
स्वास्थ्य रक्षा के ऐसे नियस बनाने चाहिय, जिन से 
उस के व्यक्ति भोजन को पचाकर पुष्ट और बलिष्ट 
रहें। यदि उसके व्यक्तियों को भोजन प्राप्ति में अधिक 
११ 


(८२) सरस्वती सम्मेलनम्‌ ॥ 


यत्ल करना पड़ेगा, तो उनको आत्मिक करने 
और अपने हित के नपे २ साथन सोचने का ससय 
नहीं मिलेगा । यदि बे मीरोग न होंगे तो भोजन 
सामग्री के सुलभ होते हुए भी बहू शारीरिक और 
आइल्सिक उन्नति से बळ्चित रहेंगे । और इसका परि- 
णास यह होगा कि शोध ही बह समाज नष्ट हो 
जाएगा और यदि नष्टम फी होगा तो अति- 
शोचनोय अवस्था सं रहेगा । दूसरी जात जे! सतुष्य 
हु के चिरल्थायी रहने के लिये आवश्यक है यह है 
हु दूसरे के आयाल से अपनी रक्षा करने में 
हो-यदि बहू आ्मशक्षा न कर सकेगा तो 
अल्प समय में हो उसको सत्य हो जाएगी ऐसे ही 


% 
NON 


सलुष्य समाज फे लिये आवश्यक है कि यह इतना 
शक्ति सम्पन्न हो, कि दूसरों के आऊसण से अपने आप 
को बचा सके। अर्थात्‌ समाज को ऐसे साधन उपस्थित 
करने चाहिये कि उसळे सब व्यक्ति इतने बलवान्‌ हों 
कि यदि उस पर कोडे आक्रमण करे तो बहु उंसकी 
रक्षा कर सके । इसके अतिरिक्त जैसे सनुष्य को उचित 
. है कि अपने देहावयबों को दुर्बेल न होने दे कि वह 
अपना कार्ये करने के योग्य न रहें, और न किसी 
अवयब को इतना बलिष्ठ होने दें कि वे दूसरे अव- 
यवों का भोजय छीन छे, ऐसे हो समाज को ध्यान 
रखना चाहिये कि उस के व्यक्तियों की संख्या कत 
न होने पावे और न किसी वर्ण की हीनावस्था | 


वर्णव्यवस्था और सोशहिजम ॥ (८३) 


होले पावे-न उसके व्यक्तियों की संख्या इतनी अधिक 
के उनको भोजन सिल्ला सी दुलेस हो जावे और न 
फोई बणे इतना बलबान हो जावे कि दूसरे बणों का 
भोजन छोन सके और उत पर अत्याचार कर सके । 

सभ्यगज ' हसने यह लो जान लिया कि सनुष्य 


में वरिल री सके कवा 
के जीवन में रिता यी हा रछा 


सब व्यक्तियों की स्वल्प कष्ट से उद्र पूर्ति हो जाती 


है। उसभें ऐसे मज हों हैं जो रात को शब्या पर 
भूरे सोते हों सब व्याक्ति शारीरिक ऊर आ- 
गस्लक बल सस्पन्न छन पकस रोगो का र्द्न 


खुनने सें नहो आला-सब व्यक्ति स्वस्थ और पीड़ा से 
सुक्त हैं-उसके सब व्यक्ति ऐसे बलवान्‌ और निय 
हैं कि वह बड़े से बड़े आऋमण से अपनी रक्षा क्र 
'सकते हे-उसळे व्यक्तियो की जन संख्या इतनी न्यन 
है कि उसको थोड़े हो काछ सें नाश हो जाने का 
भय हो, न इतनी अधिक है कि उसको नित्य यह 
चिन्ता हो कि क्षोजन कहां से और कैसे सिले-उस में 
'कोडे बणे ऐसा दुर्बल नहों है कि अपना नियत कस्ये 


(८४) सरस्वती सम्बेलनम | 


म कर सकता हो, और न कोई इतना अहे. है कि 
यह दूसरे वणौ पर अन्याय करता हो, और सामा- 
'जिक उन्नति सँ रुकावट डाछता हो-उसम सब व्यक्ति 
अपना २ हित दूसरों के हानि पहुंचाए बिना सम्पा 
दून करते हैं, और समाज के लाभ में अपना छाभ 
और हानि में हानि समक्ते हैँ-पढिछे हस यदि 
आब्येपवत्तं के समाज को ही दशा को देखे तो हमे 
सहज में ही यह पता लग जाता है कि नह सन्तोष 
जनक दशा में नहीं है-आ्शै से कोसो दूर है-प्रथम 
तो आप्यावत्त निवासियों को पेट भर अन्न ही नहीं 
मिलता-यह कहना अत्यक्ति नहीं कि देश के 
किसी न किसी भाग में थोड़ा बहुत दुर्भिक्ष सदा हो 
बना रहता है, और यद्यपि राज्य को ओर से क्षथा 
पीड़ित कडुलां के पालन का बहुत कुछ प्रबन्ध होता 
है, और करोड़ों रुपया व्यय होता है परन्तु फिर भी 
अकथनीय दुःख होता हे और ऐसे २ हदय विदारक 
आर भयङ्कर दृश्य देखे जाते हैं कि त्राहि मां के 
अतिरिक्त और कुछ सुख से नहीं निकलता। और जब 
दुर्भिक्ष भी नहीं होता तब भो 'किन्हीं २ मनुष्यों को | 
इतना अन्न नहीं मिलता जिससे उनकी क्षुधा नि“. 
बत्ति हो सके-हसारे स्वास्थ्य की तो कथा ही न पू 
'छिये-यादि किसी को दुबलकाय दुब॑लेन्द्रिय रोगी | 
मनुष्य को देखना हो तो हमारे विद्यार्थियों के दर्शन कर | 
हेमं । उन सें सो में से दूस पां ही ऐसे मिलेंगे जिन की | 


वर्णव्यवस्था और सोशलिजम ॥ (८५) 


किसो न किसी रोग ने न ग्रस रक्खा हो-रोगियों 
को यदि गणना को जाबे तो करोड़ों तक संख्या पहुं- 
चेगो-नित्यप्रति वैद्यो हकोमों और डाक्टरों की संख्या 
बढ़ती जातो है, प्रतिवर्ष दश बीस चिकित्सालय नये 
खुल जाते हैं । रोग इस को देश के सौभाग्य का चिन्ह 
समके हैं क्योंकि उन के विचार भं इस से रोगियेर 
को चिकित्सा और औषध प्राप्ति लें सुविधा होता है, 
परन्तु गूढ़ दृष्टि से देखने से आप को विदित होगा 
कि यह वृद्धि रोगोजन को संख्या वृद्धि की सूचक है- 
यदि रोगी कन हो जावें तो चिकित्सालय बन्द और 
चिकित्सक ठालो हो जावे-कोडे समाचार पत्र हाथ 
में लेकर देख छोजिये उस में आप की अधिकतर 
औषधें के हो विज्ञापन मिलेंगे और औषध भी किन 
रोगों को-अधिकांश सं ऐसे रोगां को जिन का नास. 
लेना भी बुरा है-फरङ्ग सूत्रकच्छादि अति न्छानि- 
युक्त रोगों को वृद्धि से हमारी कुत्सितगति का बोध 
होता है, व्यभिचार की ढृद्धि का पता लगता है-कौन- 
सा रोग है जिस ने हम को नहीं सताया, कौनसी पीडा 
है जिस ने हमारे जीवन को दुःखभय नहो बनाया-- 
इस से यह तो स्पष्ट हो हे कि हम भात्ससंरक्षण सें 
सवेथा असमर्थ हैं-ऐसी शारीरिक अवस्था में हम 
आत्मरक्षा कर ही नहीं सकते दूसरों की सहायता 
करने को तो कथा हों क्या है, आत्मिक अवस्था इस 
से भी अधिक निरुष्ट है-वकोले! न्यायालयों और 
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अभियोगों की संख्या वृद्धि से हमारी कलह प्रित्यता, 
वैरभाव, छल, कपट, असत्य, लोभादि का प्रकाश होता 
है-हमारे व्यापार में सत्य छुप्तप्राय छै, बाज़ार से 
कोई सौदा कय वा विक्रय करने जाते है तो बिक्रेता 
आर के एक दुसरे को ठगने का प्रयत्न करते हैं । 
बन्दीग॒हेर को रिपोट से प्रकट होता है कि हस सं 
छल, कपट, चोरी, सिष्याचार, अन्याय, करता, 'हिं- 
सामावादि दूषण बढ़ते जाते हे-जिस का अर्थ यह है 
कि हस में स्वा्थता को पराकात हो गडे है । हम 


१28 
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अपने भले के लिये दूसरे का अनिष्ट करने सं स'सिक 
भी संकोच नहीं करते-यदि थोड़े से लाभ से दूसरे 


a NN ० ०० 
का सर्वस्व झो जाता रहे हो भी हम में ऐसे परुष 


निकल आएंगे जो अपना स्वार्थ साधम करने सेन 
चकणें-हुस ले यह विचारा हो नहीं कि सब फे झले 
स्‌ हसारा भला और सब ळे जरी सं हमार बरा है। 
हस अपने आए को समाज का अङ्ग: हो महीं समझते, 
विवाह जैसी पवित्र रोलि के गौरव को हमने सवेथा 
भङ्ग कर डाला है । उस का प्रयोजन हमारी इष्टि में 
केवळ कासाग्नि को शान्त करने का है न कि उत्तम 


सन्तान उत्पन्न करने का-श्रक्ष च्य का नियम शिथिल 


00 


हो जाने से जहां और अन्य दूषण समाज में प्रवेश 
कर गए हैं वहां सन्तानोत्पत्ति के विषय से बड़ी गड- 
बड़ हो गई है-उस से दो बड़े प्रबल दूषण उत्पन्न हो 

_ गए हैं, एक तो यह कि बहुत से कुला सं सन्तान 


वर्णव्यवस्था ओर सोशालिजम ॥ (८७) 


उत्पन्न करने को शक्ति ही नष्टप्राय हो गई हे-दूसरा 
यह कि किन्ही किन्ही पुरुषों के बहुत सन्तान होतो 
हैं, और जो सन्तान होती है; वह दुर्बल और रोगी 
हेष्ती है, जिन का जीवन दुःख से ही व्यतीत होता 
है-यही दशा बलिक इस से झी होन योराप के सजुष्य 
समाज की हे-योराप में इतनी सम्पत्ति डाते हुए भो 
लेग ऐट अर साजन नहीं पा सकले-जे। दरिद्रो हैं उन 


का दुःख अकथमीय है उन पर साले दुःख का पहाड़ 

टूट रहर है, जिस कै नोखे बह पिसे जाते हैं और उन 

की काहे नहो सनता-जे चनो हैं संसार के सारे 

सुख उन के लिये सघश्थित दे-सारे अच्छे गुणों कषे 
यो 


वे अछङकत है चनी हो कलोन है, चनी हो सान्या- 
रुपद्‌ है, निर्धन सब सढुणुजो से रहित हैं “सर्वे गुणाः- 
काञ्चनमाश्रयन्ति)” व्यक्षियार की भी बृहि ही हो 
र्ष है छु के पश्चात्‌ विवाह के बन्धन को भङ्ग 
करने को प्रथा बढती चली जातो है और यह विचार 
बहुत कुछ फैलता जाता है कि विवाह कौ शीति को 
दूर ही कर देना चाहिये-स्त्रो पुष जब तक सिल 
फर रहें तब लक रहे; यादि उन में न बने तो उन को 
एक दूसरे से सस्ञन्ध न रखना दाहिये-सांस और 
साद्रि पान तो योरोप सें दोष हो नहों गिना जाता। 
सेकड़ों प्रकार को सद्राएं सोने चांदो के भाव बि- 
कती हैं, और फोने वालों के शरीर को झुन्द्रता और 
स्वास्थ्य को नष्ट करती हैं-भातभाव घट रहा है, बेटा 


(८८) सरस्वती सम्मेलनम्‌ ॥ 


बूढ़े बाप को सहायता से जी चुराता हे । बेटा पुत्र | 
कलत्र कै साथ आनन्द भोगता है और बाप दरिद्र 
चर में पड़ा हुआ सड़ता है-स्त्री पुरष विवाह के 
बच्चनों से सुक्त रहना चाहते हैं ओर ऐसे स्त्री पुरुषों 
की संख्या बढ़ती जाती है जो मरण पय्येन्त अविवा- 
हित रहते हैं-और जो लोग विवाह भी करते हैं 
उन में कोई २ यह विचार रखते हैं कि सन्तान उ- 
त्पत्न न की जावे क्योंकि इस से सन के विषयक्षोग 
में बाधा पड़ती है। अतः बह गर्भ को स्थिति रोकने 
के वास्ते अनेक जघन्य और घृणित उपाय करते 
हैं जिन से उन के मैथुनसुख में बाधा न पड़े, और 
गफै स्थिर न होने पावे-क्थियां का मसवपीड़ा के 
सहन करने से डरना युरुषो का सन्तान के भरण 
पोषण के भार को अपने सिर एर लेने से घबराना 
भी किसी अंश में अविवाहित रहने और गभे स्थितिं 
को रोकने के उपाय करने का कारण है-इसी कारण से 
योरोप के किसी २ देश मे जनसंख्या कम होने लगी 
है। फान्स में तो बहुत हो कन हो गई है और वहां 
की सकार अनेक उपाय कर रही है जिन से पुरुष 
और स्त्री विवाह करने से जी न चुरावे-और ऐसे 
(नियम प्रचलित किये जा रहे हैं, जिन से स्त्री पुरूष 
इस दुष्ट विचार को त्यागें-व्यक्षिचार के कारण बहुत 
से बालक अविवाहिता खियो के जन्मते हैं, जिन को 
बह लोक लज्जा के,भय से सडक आदि पर फेंक देती 


५ डे और ~ 
प्र वणन्यवस्था आर सोशाछिजम ।। (८९) 


रिद्र | । अब ऐसे बालकों के रक्षणार्थं बहुत सी स्थापनाएं 
के खुल गरे हैं। पहिले एक खतिकुल्सिसस्थापना थी जो 


सषों | वरेबीफार्मिङ्ग के नान से प्रख्यात थी आर जो हषे 
बा- का विषय है कि अब कन हो गई है। वह यह थी कि 
हैं कुछ स्त्रिया को यह आजीविका थी कि वह ऐसे ना- 
उ | लको के पालने का सिष करती थीं और दुभोगास्त्री 
भोग | से उस को सन्तान को छेलेती थी। जो कुछ रुपया वह 
कने | वा उस का जार देता था, दुष्टा खिया बालके के 
हरते | पोषण पर व्यय नहीं करती थीं किन्तु अपने व्यय 
और | में लाती थीं और बालक को तड़प २ कर सार डा- 
| के | लती थीं। वेचारी अक्षागा स्त्री लज्जाभङ्ग के भय से 
रण [कुछ न कह सकती थीं और उन दुष्टास्त्रियों को 
पना | नियत रूपया दिये जाती थौं-किसी २ देश में जन 
प्रति ।संख्या बहुत बढ़ रही है उन को यह चिन्ता है कि. 
ग से संब पेटो को आटले के यास्ते अन्न कहां से आवे 
ठगी वैद्यकशारुत्र की प्रकाण्डउक्कति होते हुवे भो रोगों 
बहा और रोगिये की कहि हो रहो है-यदि आप योरोप 
रुष के समुष्य समाज का चित्र देखना चाहें तो बोथ सा- 
श्से हिब का Darkest England भोर स्टौड साहिब का 
रुपी came to Chicags आदि ग्रन्थ अवछोकस 
त कर सघ से अघल और खुख्य ठूषण जो आजकल यो- 
दो रोपसनुष्यससाज सें फेछ रहा है और जिस से भय 
देती _ है कि समाज अस्तव्यस्त न हो जावे थरी और सि- 


पिनो का संग्राम है जो बड़े वेग से हरे रहा है-धनी 
४४५८ ९२ 


(९०) सरस्वती सम्मेलनम्‌ ॥ 


लोगों के हृदय में यह भाव बढ़ता जाता है, कि | | 
सीम घन एकत्रित करें और कलगहों में कास करने 
वालों को कम से कम बेतन दे और उन से अधिक से को 

अधिक काम ले-लोगों का यह निश्चय हो गथा है फि पर 
चउनोपाजेल करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि | रहने 
चन द्वारा हो आजकल सख बस्तुएं प्रास हो सकती हैं। | (07 


शु 


अलः सन्ष्य प्रकतिजन्य पदार्थ! का दास होता जाता € 
कै निर्धेत श्रमी यह ससकृते हैं कि वास्तव से | ( त 
के उत्पन्न करने वाळे हस हें, हस आपने एसीने से| कार 
अनेक पदार्थ उत्पत्व करते हैं और यह घनो| बालू 
लोग जो हाथ तक महीं हिलाते हमारी गाढी। हैं जं 
कमाई को हम से छीन लेते हे । ऐसा करने का| और 
उन को कोई अधिकार नहीं है-सब वस्तुएं उनके, करल 
उत्पन्न करने बालों लिखझनमी चाहिय यह जो चंत्ती) नष्ठ । 

जन के बीच में जा कदले हैंबह चीर और डाकू है। इसी| रहे 
कारण एक ऐसा समूह उत्पन हो गया है जो चती| यतेने 
लोगो के चन ठीगने सें किसी उपाय के करने से नह| स्वान 
चकता--चाहे नह फैला ही निन्दनीय हो-वह चोरो | आव 
चन प्राप्त करना दोष नहीं ससक्षता-बघ करके थ| चाहि 
छीनना पाप नहीं ससक्षता । जह कहता है सब मर्नु | अनार 

समान हैं जो पदाथे एथिवी, पर हैं, वे सब के ह| ओर 
किसी फो उन पर स्वत्व करने झा अधिकार नहीं| न हो 
और जो अपना स्वत्ब जमाता है वह डाकू है| सवेष 
अर्घ से उट 


अकार का घनडकैती है-किसी अनुष्य को यह 


वर्णव्यवस्था और सोशलिनम || (९१) 
कार नहीं है कि बह दूसरे का शासक बने दा उस 
को किसी प्रकार अपने वश में रकसे-सनुष्य को किसी 
को अपमा स्वामी नहीं सानना चाहिये वह चाहे 
परमेश्वर हो कयो नबहो। सल सनुष्य पूर्णतया स्वतन्त्र 
रहने चाहिये इसी समूह का सहम अशाजकताप्रचारक 
(Anarchist) े। यह लोग बडे भयडर हैं और यह दष्ट 
से दुष्ट कसे करने से भी नहीं उरते इन्ही के बड़े भाई 
(NLS 8) हैं जिन के अत्याचारी से रूस में हाहा- 
कार सचा फुआ है-इम झळ के पिता (90०/२55) हे 
वास्तव से (9००७७) छे अन्लगेत सब ऐसे ससह 
हैं जो आज कल की समाज की दशा से असन्तष्ट हैं, 

ऐर जो शरूफी उब्यलि का उपाय इस 'नियस झर 
करल चाहुते हैं फि रुवत्य का विचार ही संसार से 
नष्ट कर दिया जावे| समाज ही सारे पदार्थों का स्वामी 
रहे कोई व्यक्ति किलो. वसत का-जिशसे सनण्य के 
वतचे को वस्तुएं उत्पन्न छो सके जैसे भूमि, कलादि- 
स्वाती न हो । सब सजष्यो को सलष्य जीवन के लिये 
आवश्यक पदाथा के उत्पन्न करने के लिये प्रस करना 
चाहिये, और प्रत्येक सनष्य को उसके ससय और 
असानुसाए खाने पहिनने आदि के पदार्थं साज को 
ओर से दिवे जाबें। किसी को रुपया रखले का अधिकार 
न हे । व्यापार व्यवहार वस्तुओं का ऋष और विक्रय 
सर्वेथा बन्द क्रिया जावे, जब स्वस्व का विचार संसार 
से उठ जाएगा, तो स्वार संबन्धी जितनी सूथापनाएं 


(९२) सरस्वती सभ्पेलनम्‌ ॥ 


आर नियमहे बह भी नष्ट ही जाएंगे | न्यायालय) न्याया- 
चीश, बन्दीगड आदि सब सिट जाएंगे धसे (सत) का 
सी नाम न रहेगा, पाप पुण्य का विचार भी जाता 
रहेगा, लोग समाज के छिये ही जीना और काम करना 
सीखे गे, स्वार्थ नष्ट होजाएगा और कलडू-जिलका मूल 
चन है-और तज्जन्य क्वेशा र्था निमूल हो जाएंगे। 

आप स्यात कहेंगे, कि अद्यकालीलन समाज 
का चित्र खींचने सें अत्युक्ति से कास छिया गया है, 
समाज की त्रुटियों पर ,काछो रङ्गत चढ़ा कर उनको 
बहुत ही भयानक बनाया गया है, उसके गुणों का 
उल्लेख तनिक भी महीं किया गया, आर स्याल्‌ कोई 
आधुनिक सभ्यता से मोहित कहेगा कि देखो मेरी 
विद्या और बुद्धि का चमत्कार ! भेंगे समुद्र घर अपना 
स्वस्व स्थापित किया है, भेरी झननौका समुद्र के कलेजे 
को चीरली हुई बात की बात में सैकड़ों कोस चली 
जाती है, और अनेक सुन्दर झे झन्द्र पदार्थ एक देश 


से दूसरे देशों से ले जाती है। मैंने ए'्यी के चारों ओर 


व्यापार का चक्र बांध दिया है, जिससे अनुष्यों को 
सुख सासिय्री सें अहुतं बड़ी यृद्धि छोगडे है। मैंने समुद्र 
का सान भङ्ग कर दिया है, में उसकी कश्लोलों से 
'किलोल करता हूं । वायु का वेग समुद्र में क्षोभ उत्पन्न 
करके उसकी तरङ्गों को वांसो ऊंचा उठा कर 
मेरी नौका पर दोडता है, भें उसके अकिः 
'ञ्चित्क्र कोप पर हसता छू अर आनन्द 


वर्णव्यवस्था ओर सोशलिंजम ।। (९३) 


या- के गील गाता हुआ बेखटके चला जाता हूं। 
का भ्रूमि पर तो सेरी सहिला को सीमा ही नहीं है-दु- 
एता गेल से दुर्ग पथों पर, पहाड़, घाटियो, नद्या, द- 


लद्ले और सघन बने में छून्रपान सुके और भेरी स- 
स्पत्तको अपनी पीठ पर छादे,निभेयला पूवेक चीत्कार 
करता हुआ आर थुए उड़ाता इअ चला जाता है- 
पता को हिमाच्छादित चोटिया पर जहां पक्षिया 
के भी पंख गिरते हैं में पहुंचता हूं, और पर्वतीय स- 
नोहारि दृश्य के आनम्द छूटता हूं-गहरी से गहरी 
कन्द्राए और गुजाएं, जिन में किसर प्राणी का पवे- 
श तो दर सय्ये की किरणं भी नही जासकती हैं सक्त 
मार्गे देती छै झैं अपने घर में बैठा हुआ दूरश्रावक- 

न्त्र द्वारा कोसा पर बेठे हुए अपने नित्र से ऐसे बा- 
त चीत करता हूं कि मानो वह मेरे सम्मुख उपस्थित 
है - विद्युत को मैंने दास बना छोड़ा है पल भर सें 
वह सुके एथिवो छे दूर से दूर देशो से समाचार लाकर 
सुनाता है वह मेरी गाड़ी हांकता है मेरा भेग्जन प- 
काता हे -मेरे सन्द्र में प्रकाश करता हे मुझे पंखा 
ऋलता है मेरा ऐश्‍वय्ये अपार है सेरा आनम्द असी- 
स हे-परन्लु इस यबल बचन को सुल कर कोई 
आधुनिक सभ्यता के प्रकाश से न चोंचियाया छुआ 
सनुष्य उत्तर देता है, ऐ क्षुद्र अमुष्य! तू किस लिये घमण्ड 
करता है तेरी यह सम्पत्ति और वैभव किस अथे का 
है, जब तेरा शरीर हो निरोग महो है? उत्तम से उत्तस 


(९४) सफ्खती सम्मेलनम्‌ ॥ 


भोजन तेरे सासने चुने इुए हैं परन्तु कोष्ठवद्ध तुझे 
इतनी झो आज्ञा तहों देता, कि तू उनको जिल्ला पर भो 
रखले । दन्तशूल तुझे रात भर सोने नहीं देता, गठिया 
तके घर से बाहर पव भी नहीं धरने देती । अनेक प्रकार 
के रोगों से तेरा जीबन यरकलय कर रकखा है । यही नहीं 
कि तके शारीरिक व्यधाओं ने छू यस रका है सान- 
सिक व्यथाएं झी तुझे चारों ओर से घेरे हुए हैं। तेरी 
वित्तेषणा इतनी बढ गई है, कि लू रात दिन इसी उचेइ- 
खुन में रहता है कि किसी परकार तू घन सञ्चय करे 
वाहे तक्षे कितने ही घणित उपाय करने पड । जैसे सस्त- 
सतङ छोटे २ कोसल पीद्हों और सकमार लतिकाओं 
को रोंदुता हुआ चला जाता है, ऐसे हो ल्‌ क्षी थन 
के मद से अर्षा होकर दोन अनाथो कोठकराता छुआ 
जा रहा है और उनके दुःख को ओर तनिक क्री प्यान 
नहीं देता। चिन्ता को दावा पर और मन- 
रूपी बन को भरूमसात कर रहो है, दिव्य वस्त्र और 
भूषणो से अलड़कूत मातला प्रकार को सुगल्धियों से 
'सुवासिच आनेक लेलों से एशिलग्य स्ूपयौबनसम्पन्न- 
शरीर के शीतर तृष्णा, छोलुपता, इषो का वायु तेरे 
सन्‌! सागर को अपने थपेड़ों से लड़ तरको में उछाल 
रहा है | शान्ति का नास नहीं जिधर देखो विहूलता 
और चञ्चलता का राज्य दिखाई देता है, तुक्ते न बैठे 
चैन है, न लेठे चेन है तू ऐसा विहुल हो रहा है कि 
सानो किसी ले तेरे पैरों के नोचे अग्नि प्रदो कर 


वर्णव्यक्स्था आरे सोशालजम ॥ (९५) 


रक्सी है तेरे बह भाई जिनको पेट भर रोटी मिलनी 
कठिन है तेरे शत्र होरहे हैं। उनकी दृष्टि में त चोर है। 
लू रूइला है कि यक्क सब चन और भोग सामग्री तने 
अपने बुद्धि बल से एकत्रित की है, वह कहते हैं कि 
यह उनकी कमाई है । जिसके प्रस्तुत करने में उन्होंने 
अपना रुधिर और एसीना एक कर दिया है, उन्होंने 
दिन भर कठिन घारिश्रस किया सायङ्काल को तने उन्हे 
दी दहर आना देकर विदा कर दिया । जिससे वह अपने 
पुत्र कळन्न को ज्ञुधा निढ्खि भर नहरों कर सके । तेरी 
यहकशाला सें नाना प्रकार के खाद्य, लेच्य चोष्य 
आर पेय पदार्थं उपस्थित हैं जिन के स्वाद का 
रसजा चटखारे छे रही है; परन्तु वह जिन्हों ने 
के तू उन पदार्थो का सञ्चय 
कर सके रूखो सूखी रोटी को भो तरस रहे हैं- त 
के पास शोल निवारण छे 

लिये सोटा कोटा कम्बल भी नहीं देखते। 
अद्यकालील सब्यला के शिरोमणि इक्सली साहब 
क्या कहते हैं ? बहु कहते हैं कि यदि कोदे बड़ी उन्नति 
समाज में नहीं हो सकती और दुःख कम महीं हो 
सकता, तो सें ऐसे कणलु पुच्छछ तारे का स्वागत 
करूंगा जो एक बार एथिठी से टकरा कर सारे काय्या- 
खय को नष्ट भृष्ट कर डाले । एक और विद्वान्‌ पश्चि- 
सीय सभ्यता को रोग से उपमा देते हैं। एक महाशय 
यह कहते हैं कि भाज कल का सभ्य पुरुष थोड़े समय 


(९९) सरस्वती सम्मेलनम्‌ ॥ 


पीछे दुन्तरहित जिलबिळा प्राणी हो जायगा 


जिसको चलने फिरने को भो शक्ति न रहेगी । ऐसी 


) : दुशा में कौन कह सकता है कि तू सुखी है? 


यह है दशा आधुनिकमलुध्यहमाज को अब थोडी 
देर के लिये प्राचीन सनुष्यसनाज को दशा पर झी 
दृष्टि डालिये, और आधुनिकसमाज की दशा से उस की 
तुलना कीजिये आप को विदित होगा कि उस सञ्चय 
सजुव्य का हृदय ऐसे दुष्ठभावों से दूषित न था, जो 
उसको अब कलङ्कित कर रहे हैं- उसशनय का 
हृश्य जो पुस्तकों में देखने में आता है स्वम्नावस्था 
के अनेक दृश्यों के समान ऐन्द्रजालिक प्रतीत होता 
है और कितने ही सज्जन तो उसे सनम ऐसा छी 


. मानते हैं । परन्तु ऐसे टृश्य वास्तविक थे क्योंकि वह 


“ समाज संगठन के सत्य नियसो से स्वतः प्रवाहित 


होते थे । जैसे स्त्रोत से मदी की चारा निकरती 


.हे । और यदि फिर भी उन्ही नियमो पश समाज 


का संगठन किया जावेगा ते इस में लन्निक भी 
सन्देह नहीं कि वह टृश्य जो आजकल काल्पनिक 


. ससक जाते हैं वास्तविक और सत्य हो जांचँगे- उस 
` समय स्वाथे को लहर ऐसे बेग से न चलती थी जैसी 
_ आजकल जो बलवान से बलवान ममुष्यो को घकेले 
चली जाती है--इस भत ने ऐसा अधिकार आत्माओंं 

| पर न जमाया था जैसा आज कल जमा र्‌कखा है कि 

| मनुष्य दुया, घमे) सत्य, सब कुछ उस की भेट चढ़ा 
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वर्णव्यवस्था ओर सोंशालिनुम ॥ (९७) 


| रहे हैं परन्तु उसका द्ग्धोद्र भरने में नहीं आता। 


प्रकति जन्य पदार्था को चाह ने हृद्य मन्दिर के नि- 
वारी परोपकार प्रीति सदाचार शान्ति सुख को भस्स- 
सात कर के श्मशान के सहश बना दिया है और 
अब उस में देषो डाह तृष्णा कास क्रोध दोघ लोभ 
मोह के भूत नाच रहे हैं। उस समय के मनुष्य सवोङ्ग 


: पूर्ण थे अर्थात्‌ उन के केवल शरीर ही पुष्ट, बलिष्ट 


और नीरोग न थे किन्त उन के आत्मा भी बलवान, 
निर्भय और सच्चभाव युक्त थे, उन के अङ्ग सुन्दर खु 

डौल और हठ थे, उन की इन्द्रयां अपने २ काय्ये कर- 
ने में समर्थ परन्तु उन के वश में थीं, उन के भन स्थिर 
आर 'शिवसङ्कलप वाळे थे, उन के आचार और विचार 
पवित्र थे, वह पुरुषार्थ श्रमशील थे और आलस्य 
और प्रमाद रहित थे, वह असच्य से असत्य कष्टों और 
दुःसह से दुःसह दुःखों से न चबराते थे- कोडे भय उन 
को न्याय पथ से विचलित न कर सकता था-वे 
कर्तेव्यपरायण ऐसे थे कि झत्यु भो उन को कतव्य 
से विमुख न कर सकता था-उन में स्वार्थं का लेश- 
सात्र न था-परोपकार में ही वे अपना जीवन व्यतीत 
करते थे-वे प्राणीमात्र को मित्र को दृष्टि से देखते 
ये और सब की मङ्गल कामना करते थे-उनका नि- 
श्चय था कि समाज के लाभ में उन का लाभ और 
हानि में हानि है । स्त्री पुरुष सखाभाब से वतते थे 
आज कल जैसा अन्याय युक्त व्यवहार भोरतवष में 

१३ 


(९८) सरस्वती सभ्मेंडनम्‌ ॥ 


होरहा है उसका नास सो न था-जिन को आज पैरो j 


की छूती कहा जाता है वह देवियां शिरोमणि कह. 
लाती थीं और मामास्पद्‌ थीं-युरुष पत्नोत्रत और 
स्त्री पतित्रत को कसो उलङ्घन न करती थीं-पिता 
सच्चे आर्थो सें रक्षक और पुत्र दुःख मोचन कर. 
ने बाला था-हर प्रकार पुत्र पिता के आज्ञानुबती 
रहता था-भ्रात भाव ऐसा गहरा था कि भाई भाई 
पर न्‍्यौछावबर होता था-स्वासी और क्षुत्य में अगाध 
प्रीति थी-उन के सन सं “अयं निजः परो बा” का 
विचार ही नहीं था-स्वासो सदा भृत्य के पालन 
और रक्षा करने में तत्पर और भृत्य सदैवस्वामी की 
सेवा और सङ्गल कामना में रत रहता थ-एराजा प्रजा 
को पुत्रवत और प्रजा राजा को पितावत सानती | 
और एक दूसरे के कष्ट में कष्ट और सुख सें सुख मानते 
थे। प्राचीन इतिहास को देखिये कैसे सहाजुभाव होगये 
हैं। एक नहीं दो नहीं दस नहीं असंख्य सहात्मा पुरुष 
ऐसे थे जो सबोद्भ पूणे थे जिन्होंने झीबनतत्व को. 
जान कर अपने चरित्र में उसको दृशा दिया था। महा. 
राज्ञा हरिशचन्द्र ने राज्य को छोड़ा चाण्डाल की 
सेविकाइ स्वीकार की परन्तु सत्य पालन से मुख न 
सोडा । सहाराणी तारामती ने दासी बनना अङ्गीकार 
किया परन्तु पति की आज्ञा का उल्लट्टन न किया | 
महाराजा रासचन्द्र ने पिता की आज्ञा को शिरोधाय 
करके राज्य वैभव को तणवत्‌ समक्ष वन की बाट छी 
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( ९९ ) 


फे ने बतबास के हःसह 
हस करके भी पतिवत धर्मे को 
अपने पिता के दुष्कर 
के हेत भोज्स कसे करके 
अपने छुपुत्र होने और अखण्ड और भीन साहस का 


A 
2 
उ 
ऱ्य 
गण 
Ei) 


छासातळ को शान्त करभे 


किल हो रहा है | वाल्मीको, वसिष्ठ, कणाद 
गोतसाहि ऋषि सुनियो ले उच लप अलौकिक विद्या 
आर बुद्धि फे बह मभाव 'द्िख्छाए जिनको देखकर 
यूरोय के घुरन्वर परिडत विस्सयान्वित होरहेहैं । जब 
हमको यह ज्ञात होगया कि आजकल समाज को 
दृशा बहुल हीन ओर शोचनीय है और हम यह भो 
जान गये हैं कि आवोन ससाज को दृशा बहुत उत्तस 
थो तो इससे कोवे सन्देह नहीं रहता कि सभाज के 
दूषण दूर करने का एक मात्र उपाय समाज को फिर से 
प्राचीन सभाजके सियो पर स्थापित करणा है। आजकल 
द्या यूरो पियन विद्वान्‌ और बया भारतीय विचारशोल 
वत्तेसान दृशा से असन्तुष्ट हो रहे हैं, और सासाजिक- 
उन्नति के अनेक उपाय सोच रहे, हैं सेंकड़ों पुस्तक 
इस विषय पर लिखी जारहो हैं-सेंकड़ो लेख सासा- 
जिक पत्रों में निकल रहे है-जो २ उपाय सामाजिक 


उन्नति के बतलाए जाते हैं उन में सब से अधिक . 
अचरित ( 50८/५० ) सोश लिज़्ल है--वह क्या है 


(१००) सरस्वती सम्मेलनम्‌ ॥ 


इस का संकेत थोडासा में आप को दे ह | 
'लिजस का मुख्य अभिप्राय यह है कि अशण कल प्र- 
त्येक सनष्य अपनी २ पंजी का स्वत्व रखता है, और 
वह उस पूंजी से दूसरे पदरथ उत्पन्न करता 
सनुष्यजीवन फे लिये आवश्यक हैं । इस प्रकार पदाथ 
बनाने वालों में लाग छग जाती है, और हर एकः 
यह प्रयत्न करता है कि वह अपने प्रतिपक्षी शे 
बस्तु बनाकर बेचे और इको कारण वह यह क्षी यत्न 
करता है कि भ्रमी लोगों को जो उस की कोडी में 
कास करते हैं यथा सम्भव कम वेतन दे और उन से 
अधिक कास लेवे- इसका परिणास यह होता है कि. 
अमोजनों को केवल उतना रुपया मिलता है जो उन 
को भोजन और बस्त्र ग्राप्त करा सके शेष लाभ उस 
चनी को गांठ में रहता है---वाध्तव में उस लाभ के 
अधिकारी श्रमीजन हैं, क्योंकि उन के ही श्रम और 
समय से वह पढाथे बनते हैं। उस घनी का अधिकार 
उस लाभ में से एक पैसा भी लेने का नहीं है-जो 
कुछ दारूण दुःख समाज को सता रहे हैं उनका आदि 
सूल पूंजी पर मनुष्यों का स्वत्व अधिकार ही है- 
अतः जो पूंजी हो वह सम्पूण समाज की हो अर्थात्‌ 
रूनुष्य जीवन के लिये जो वस्तुएं आवश्यक हैं उन के 
बनाने और उत्पन्न करने का अधिकार सम्पूणे समाज | 
को होना चाहिये-ससाश ही उन को बनाकर सम्पूर्ण | 
समाज के व्यक्तियों में बांटे और कितनी २ वस्तु म 


Pd 
, 


वंणव्यवस्था और सोशल्जिम ॥ (१०१) 


त्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिये इस की साप 
तोल हर व्यक्ति के श्रम और समयानुसार होनी 
चाहिये जो उसने समाज के कोठी और कलाणहों सें 
पदार्थो के बनाने वा अन्य मकार से समाज की सेवा 
करने सें व्यय किया है--आज कल समाज में आळसी 
लोगे को संख्या अधिक है और काम करने वाले 
बहुत कम हैं और उन को उनके श्रम का पूरा फल 
नहीं सिलला। यदि सज सलुष्य श्रम शील हों तो उनको 
३ वा ४ घब्टे प्रतिदिन से अधिक कास करने को 
आवश्यकता न होगी, बह्‌ इतने ही समय सें भोजन 
वज्जाढि आवश्यक वस्तुएं कमालंगे-भर शेष समय 
वह अपनी मानसिक उन्नति में व्यय करेगे-समाज 
जिस बस्तु को लाभकारी समक्षेगा उसको ही बना- 
वेगा और हानिकारक वस्तुओं को न बनावेगा-भाज- 
कल चाहे कैसी ही हानिकारक नस्तु हो यदि उसकी 
सांग है और सनुष्य उस को वतते हैं तो उसका बन- 
ना अन्द्‌ नहीं होता-ओऔर समाज को बहुत हानि 
पहुंचती है-आज कल जिस वस्तु को मांग होती है 
वही बनने लग जाती है-यदि सांग अधिक होतो है 
तो भाव बढ़ जाता है-बाज़ार में वह वस्तु चटपट 
बिक जाती है जड मांग कम होती है वह बस्तु सस्ती 
हो जाती है और बाज़ार में पड़ी रहती है। इस कारण 
सांग को कमती बढ़ती जानने के लिये किसी विशेष 
प्रबन्ध को आवश्य यता नही होती, परन्तु सोशलि- 


जूस का प्रचार होने पर सांग की दुशा जानने का यह 


ba 


दश्यकुताअ कॉ परताल करगे, आर जह 
वस्त को जितनी २सांग होगी बहां२ वही २ और 
सतनो २ बर्त भेजते रहेंगे और कोडियों को उन | 
वस्तुओं के बनाने को सूचना देते रहेंगे-लब पंजी 
सलाज को होगी और उतनी 'पूंजी को छोड़कर जो 
सांग पठने के लिये आवश्यक हो अथवा दूसरी लाभ 
कारो स्थापनाओं के लिए आवश्यक | हो शेष झारी 
बस्लुएं समाज छे व्यक्तियों में उनके श्रम और ससय 
के अनुसार जो उनका लगा है बांटदी जाएंगी-यह 
पूंजी ही आज कल के अनेकानेक करों की स्थाना- 
पन्न होगी रुपये का बरताव सर्वथा बन्द हो जाएगा । 
क्योंकि कोई वस्तु रुपया देने से न मिल सकेगी श्रम 
ही रुपये की जगह ले लेगी-जैसे आज कल हम चांदी 
वा सौने के टुकड़ों के बदले वस्तुएं लेते देते हैं सोश- 
लिस्ट समाज सें श्रम के बदले समाज से ले सर्कगे-वस्त- 


ओं का क्रय विक्रय व्यवहार व्यापार निर्मेल हो जा- | 


एगा-भूमि वा घरों का किराया भी न सिल सकेगा 
क्योंकि सब भूमि और घरों का रुघासी समाज होगा 


रेल तार आदि भी समाज के स्वत्व में रहेंगे जो कोई 
व्यक्ति उनको अपने वताब में लाबेगा वह सी त्रस के | 


वर्णव्यवस्था और सोशाछिनम || (१०३) 


बद्ल सें छा सकेगा-जब रुपये का बर्ताव ही न रहेगा 
तो व्याज भी दिया लिया न जायगा-यदि कोई 
(कस को कोई बस्तु उधार देगा तो उधार लेने बाला 
ब यातो बही बस्तु देगा या उतने अस 
का अपना सटिफिकट देगा जिस से वह वस्त समाज 
सिल सके-आज कल एक सशुष्य दूसरे को ९००) 

है उ ००) के बदले हें १००) ही नहीं परन्त 

से बहुत अधिक मिलता है-उधार लेते वाले 
पर बहुत अन्याय होता है वह १००) सें उतनी बरूत 
लेता है जो उसको एक सहीना प्रतिदिन अम करने से 
निल सकती है यरन्स उसे देने पडते हैं २००) अथात्‌ 
दो सहीने का श्रस-जो सनष्य सघार देता है बहू अ- 
पनी पूंजी दूनी करने के लिये कळ श्रस नहीं करता 
अथात उसको बिना अस किये एक महीने के श्रम का 
फल मिल जाता है-सोशलिस्ट समाज सें कोई सनुष्य 
बहुत सा धन इकट्ठा करके अपने पुत्र पौत्रादि को 
न छोड़ सकेगा क्योंकि उसके पास रूपया तो होगा 
ही नहीं, वही वस्तुएं होंगी जो उसने अपने श्रस से 
कमाइ थीं और जो उसके बतेने से बच रही थीं और 
ऐसी बस्तुऐं किसी दशा सं भी अधिक नहों हो 
सकती-इस लिए स्वत्व और दायविक्षाग संबन्धी 
जितने कगड़े हैं सब जाते रहेंगे। सब सनव्य ससाज 
को दृष्टि सं समान होंगे, स्री पुरुष का सम्बन्ध झी 
ऐसा अदूट न होगा जैसा आज कल है । जब तक उन 


ह्य, 


(१०४) सरस्वता सम्मेलनम ॥ 


कौ निक्षेगी तब तक वह सम्बन्ध रहेगा; जब आपस 
को प्रीति न रहेगी तब ही उनको सम्बन्ध के तोड़ 
देने का अधिकार होगा । कोई किसी का स्वासी न 
होगा, चाहे वह परमेश्वर ही कथे न हो । सब का 
रुवासी समाज होगा । सोशलिष्ट कहते हैं कि ईश्वर 
एक ऐसी वस्तु है जिसका हमारे! जीवन से कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है-हन किसी ऐसे स्वामी को नहीं सान 
सकते । कोई किसी के विचारों में जब सक वह दूसरे 


* 
व्यक्तियों को स्वतन्त्रता पर आक्रमण स करे हस्त- 
क्षेप न कर सकेगा और हर व्यक्तिको घभे विष्य से 
यह पूरा अधिकार होगा कि चाहे जो विचार: रक्खे 
और उसके प्रचार के लिये अपने श्रम फळ को व्यय 
करे; परन्तु समाज उसके विचारा के प्रचार में कुछ 
सहायता न देगा--सोशलिस्ट समाज की सिद्धि तब 
हो प्राप्त हो सकती है जब सम्पूण राज्याधिकार 
उसके हाथ में हो और इस लिए सोशलिस्ट लोग 
राजा पद्‌ को भी रखना नहीं चाहते । यह है सोश- 
लिज़्म छे मुख्य २ विचारों का संक्षेपतः वर्णन । अब 
यदि आप इन विचारों की परताल करेंगे तो आप 
को विदित हो जाएगा कि यादि यह विचार फली” 
भूत हो भी जावें तो इन से यही नहीं कि समाज के 
वर्तमान दूषण दूर न होंगे किन्तु उनसे भी बड़े दू- 


षणों का समाज सें आवेश हो जाएगा । यह सत्य है | | 
कि समाज को दशा संशोधन को पुकार २ कर | 


a £ ॥ /। & £ A 


खै थ्ल 
| 


वर्णव्यवस्था और सोशलिजुम || (१०६) 


सांग रही है । यह सत्य है कि समाजका संगठन ऐसा 
है, कि उसमे एक विशेष समूह को दूसरे समूहों पर 
अत्याचार करने का अवसर मिलता है और बह बे खटके 
आर राज्यनियमो की सहायता से अत्याचार करता 
है । समाज के व्यक्तियों सें जीवन सामग्री का बांट 
एकसा नहीं है, किसी के पास उसकी आवश्यकता से 
कई गुणी अधिक और किसी के पास आवश्यकता से 
न्यून सामग्री है और इस कारण बहुत सा दुःख 
आर दरिद्रता समाज सें पाई जाती है; परन्तु जो 
संशोधन निक परिवर्तन खाशलिस्ट लेग करमा चा- 
हते हैं वह इन देश्धो-को दूर नहीं कर सकता । सब 
. से बड़ा आक्षेप जो इभ विचारा पर किया जा स- 
कता है यह है कि वह असम्भव हैं । यदि स्वत्व को 
नष्ट कर दिया गया तो लोगों को श्रम करने की कोई 
उत्तेजना न रहेगी । आज कल जो लोग काम करते हैं 
वह इस कारण करते हैं कि उनको विश्वास है कि 
उनकी कसाई उनको है कोडे उसे छीन नहीं सकता 
आर उसके द्वारा बह अपने और अपने सस्बन्धियो 
के अनेक हित साधन कर सकते हैं । यह सवे सस्सत 
है कि मनुष्य सें स्वार्थ बृत्ति बहुत प्रबल है, वह सब 
से पहिले अपना भला करना चाहता है, बहक दूसरों 
का बुरा करके भो अपना भला करता हे । यह राज्य- 
नियम और दरडभय का ही प्रताप है कि सनुष्य 
दूसरा की हानि करने से रुका रहता हे । और हस 
१४ 


(१०६) सरस्वती सम्मेलनम्‌ ॥ 


नित्य यह हृश्य देखते हैं किं जब कभी उसकै हदय 
से यह भय जाता रहता हे या बहू समझता है कि 


वह पकड़ा न जाएगा वह दूसरों का अहित करने से 


नहीं चूकता--सोश लिझटे। का यह कहना कि जब 
सारी बस्तुएं ही समाज की होगी तो एक व्यक्तिका 
दूसरों को हानि पहुंचाने के अवसर बहुत ही कम 
प्राप्त होंगे-परन्तु यह ठीक नहीं है देखिये 
बिचार के अनुसार चोरी नष्ट हो जाएगी क्योकि जब 
वस्तुएं समाज की हैं तो इस प्रकार सब वस्तुएं सब 
व्यक्तियों को हैं इसलिये कोई अपनो ही बश्‍्तु को न 
चुराएगा-परन्लु जो अनुष्य अब एक वस्तु को दूसरे 
की वस्तु समक्ष कर और उस को बिना परिश्रन प्राप्त 
करने की इच्छा से चुराता है। उस को सोशलिस्ट स- 


माज में एक वस्तु को जो दूसरे ने अपने श्रम के बदले' 


सें सनाज से पाहे है चुराने सें क्या संकोच होगा वा 
उस को उस कोठार सें से ही जहां समाज ने वह वस्तु 
इकट्टी कर रक्खी हैं चुराने से कौन रोकेगा ?--अन्तर 
केवल इतना ही है कि अब व्यक्ति स्वामी है सोश- 
लिस्ट समाज में समाज ही खासी होगा और इस 
भाव का साधारण मनुष्य के हृदय सें सञ्चार होना 


कि वह समाज की वस्तु होने से मेरी ही वस्तु हे अस” _ 


मभव सा प्रतीत होता है-स्वत्व के नष्ट हो जाने से जैसा 
मैंने ऊपर कहा है किसी मनुष्य को शक्ति भर काम 


करने की उत्तेजना न रहेगी और वह उतना हो काम म 


वर्णव्यवस्था ओर सोशालिनुम ॥ (१०७) 


करेगा जितना उस को उद्रपूर्ति के लिये आवश्यक 
होगा। जब एक प्रवीण और कशल ननव्य यह जानता 
है कि सके भी उतना ही भ्रोज्य पदार्थ मिलेगा जि 
तना एक निपटगेबार को, तो वह अपनी कुशलता 
स्या व्यय करेगा? इस प्रकार ससाज में से गणां का 
तिरोभाव हो जाएगा और जीवन नीरस हो जाएगा 
आर व्यक्ति हतोत्साह हो जाएंगे-पत्र कलत्र से प्रेस 
न रहेगा, क्योंकि आजकल पुत्र कलत्र का निर्भर सनुष्य 
की कमाई पर होता है सोशलिस्ट समाज में वह अपने 
को उस के ससान ससक्षंगे और किसी बात के लिये 
अपने को उस का कतज्ञ न सानेंगे-गहुस्थ धसे तब ही 
तक स्थित रह सकता है जब तक यहस्थी स्त्री परुषे 
सें यह भाव बना रहता है कि वह एक दूसरे के सहा- 
यक हैं-यदि स्त्री यह समझे कि उस को पति से कुछ 
लेना देना नहीं है तो उन में प्रेम का रहना कठिन है 
उस समय स्त्री युरुष का मिलाप कासबश छुआ करेगा 
उस के पश्चात्‌ स्त्रो का पुरुष से और पुरुष का स्त्री 
से कोई विशेष सम्बन्ध न रहेगा। जो सन्तान होगो उस 
'के भरणपोषण का आर समाज पर होगा । सोता पिता 
से सन्तान को और सन्तान से साता पिता को प्रीति 
बढ़ने का कोडे अवसर न मिलेगा और जो सद्गुण 
प्रेम सहानुभूति स्वाथेत्याग, एकतादि भाव गृहस्थियों 
स इस समय पाये जाते हैं उन का नाश हो जायगा- 
यह प्रबन्ध तो कभी होना सम्भव हो नहीं कि सांग 


(१०८) सरस्वती सम्मेलनम्‌ । 


~ 


को दृशा जानने के लिये इतने कर्मचारी रक्खे जादे . 
कि बह हर स्थान को हर व्यक्ति की आवश्यकता 


जानं और सरो के अनुसार वस्तुएं समाज की कोठियों 
सें प्रस्तत करावें । इस के लिये बेगिनत कर्मचारियों 
को आवश्यकता होगो-ओऔर इतने हिसाबादि लगाने 
को आवश्यकता होगी कि जिसके चिन्तन ही से 


उस का असम्भव होना प्रतीत होता इे-राजा फे निना 
किसी प्रकार निवाइ हो डो नहीं ता-सनुष्यो को 

सन्साग में चलाने के लिये राजा और रा | 
का होना परमावश्यक हे संसार में हुख 
देखते हैं कि एक ही स्त्रोत होता है जि 
का सञ्चार होता है और जो दशशी ब लु 
ठित रखता है और उन को तित्तर 'लितर नही होने 
देता । देखिये सूय्यं हो सब लोके! को उन की 
में चला रहा है। इसी प्रकार मन्व्यसमाज सैं सी राजा 
का होना परभावश्यक हे-अन्त से सोशाखिर्टे! को 


भी यह मानना पड़ता है। बह कहते हैं कि जितने कुछ आन 
राज्याधिकारो को आवश्यकता पड़ेगी बह सब समाज को 
के हाथों में होंगे परन्तु समाज हर छोटे से छोटे वि- क्या 
बय में अपनी सम्मति प्रकट नहीं कर सकता उस को | सम 
वह अधिकार व्यक्ति विशेषें को देने ही पईँगे अर्थात, सेन 
राज्याधिकार फिर भो व्यक्ति विशेषो के ही हाथ | लुः 
सें रहेगा और इस का परिणाम यह होना भी ॥। त 


सम्भव है कि वह व्यक्ति इतनी शक्ति प्राप्त करके कि 


वर्णव्यवस्था और सोशलिजुम |. (१०९ ) 


समाज में राजा ही बन बैठं-इस के अतिरिक्त जब 
हम यह देख रहे हैं कि सोशलिस्ट विचारों के थोड़े 
से ही अचार से बढ़े २ भयङ्कर फल चखने सें अर्हे हैं 
तो यह कैसे कहा जा सकता है कि सोशलिस्ट्समाज 
एक स्वर्गोगससाज होया जिस में दुःख और क्लेश नष्ट- 
आय होजावेंगे-सोशलि्ट विचारों के दो फल 
Anarchism अरोजकतावाद्‌ और पihitism विनष्टिबाद्‌ 
बहुत ही कडवे लिद्ध हुए हैं। अराजकता प्रधारको के 
कुकनां से सेकडां निरपराध सनुष्य समाज के शुक्ष 
खिन्तको के प्राण जाते रहे हैं-वह सारे घनाढ्य पुरुषों 
को चोर डाकू कहते हैं और उनकी सार डालना पाप 
नहीं बल्कि पुण्य समकते हैं-दिनष्टिवादी तो इनसे . 
क्षी बढ़ कर हैं | वह कहते हैं कि सनुष्य सवेप्रकार 
पूर्णतया स्वतन्त्र होना चाहिये, उस के जी में भावे सो 
करे किसी को उसके काय्या में हस्तक्षेप न करना 
चाहिये । चाहे एक व्यक्ति केसा हो कसे करे जिस को 
अन्य जन सहाकुत्तित ससक्षते हैर परन्त उन को 
कोडे अधिकार नहीं है कि उससे यह भो कहे कि तू 
क्या कर रहा है ?-इस लिये यह चाहते हैं कि अधु निक- 
समाज को जितनी स्थापनाएं कार्यालय, न्यायालय, 


सेना, विद्यालयादि हैं उनको नष्ट कर दिया जावे और 


सलुष्यों को सर्वथा पशुओं के ससान स्वच्छन्द बना 
दिया जावे-आशचय्ये है कि लोग ऐसे २ पैशाचिक 
विचारों के प्रचार करने में तनिक भी सङ्गोच नहीं 


(११०) सरस्वती सम्मेलनम्‌ || 


करते मेरी सम्मति में तो यह लोग मनुष्य के सब से 
बडे शत्र हैं। अब हमें यह देखना है कि पुरानी वैदिक 
वर्णव्यवस्था को पुनर्जीवित करने से भो समाज का 
संशोधन और दूषणों की निदृत्ति हो सकती है वा 
नहीं ? हम यह जान चुके हैं कि सनुष्य समाज का आदशे 


“यह है कि उसमें सब व्यक्तियां को अपनी शारीरिक 


और आत्मिक शक्तियां के विकाश का पूरा अवसर 
मिले और लोगों में दूसरों के लाभ में अपना लाभ 
और हानि में हानि समकने का साव उत्पन्न हो और 
वह सदा इसी लक्ष्य को सामने रख कर कास करें- 
हम ने यह भी देख लिया है कि सनुष्य स्वभावतः 
श्वार्थी है दूसरों को हानि पहुंचाने में उस को तनिक 
भी सङ्कोच वा शङ्का नहीं होतो इस लिये सब से 
पहिलो आवश्यकता यह है कि उस का यह स्वभाव 
बदलने का आर उस की परोपकार वृत्तिथा के हढ़ 
करने का यल किया जावे और ऐसा यत्र मनुष्य को | 
बचपन से हो ऐसी शिक्षा देने और उसके शरीर को 

पुष्ट बनाने से हो सकता है जिससे बह दूसरों से सहा” 
नुभूति करना उनके दुःख को दूर करना स्वार्थ को 
दबाना सीखे और जीवन रणभसि से कठिन से कठिनं 
काय्यां के करने में ससथे हो और आपने शरीर को 
नौरोग रख सके ऐसी शिक्षा प्राचीन काल में गुरुकुल _ 
द्वारा दो जाती थो ५ से १२ वर्षे को आयु के बालक 
गुरुकुल स २३ वषं को वा इससे भो अधिक अवस्था | 


वर्णव्यवस्था ओर सोशलिजम ॥ (१११) 


तक सदाचारी परोपकारी विद्वानों के साथ रह कर शिक्षा 

पाते थे। गुरुजन का कत्तेव्य था कि ब्रह्मचस्थे का पालन 
कराकर उनके शरोरों को पुष्ट और बलिष्ट बनावें, उनको 
सदाचार और परो पकार की शिक्षा देवें,दीन दरिद्र दुःखी 

लोगों से सहानुभूति करना उनको सहायता करना 

_ 'सिखावें, कर्तव्यपरायणता का उपदेश देवे पहिला लाभ 
गुरुकुल से यह होला था कि जब से बालक गुरुकुल सें 

जातेथे उन के भरण पोषण का भार उनके साता पिता पर 

नहीं रहता था, दूसरे गुरु के दिन रात पास रह कर 

जो शिक्षा बह पाते थे उसको बह स्वीकार करके 
अपमा जीबन उस पर ढलने का वल करते थे। सनुष्य 

समह से अलग रहने के कारण संसग जन्य दृठ्यंसनें 

और दुराचारो से एयक रहते थे, सब प्रकार की चिन्ता 
[ से मुक्त होने के कारण शिक्षा में मन लगाते थे । त्रस्त - 
चय्थे पालन, श्रम शील होना,ओर खोटी बातें से दूर 
` | रहने के कारण उनके शरीर पूर्ण बृद्धि को प्राप्त होते 
थे और सुन्दर सुडोल और बलिए और नीरोग रहते 
थे। सब ब्र्मचारियों के साथ एकसा वत्तोव होने के 
कारण उन सें श्रातृक्षाव उत्पन्न होता था और वह 
सनुष्यसात्र को अपना भाई समते थे। जिस प्रकार को 
गुरु उन सें योग्यता देखता था उसी प्रकार की शिक्षा 
उन्हें देता था आजकल जैसी बेढङ्गी शिक्षा होती है 
| उसका नाम भी न था । यदि कोई कलादि के बनाने 
और चलाने से चातुय्ये प्रकट करता था तो उसको वैद्यक 


छस्‌ 


(११२) सरस्वती सम्मेलनम्‌ ॥ 


नहींपढ़ाई जातीथी,न गणितचतुर को चित्रकारो शिखा 
जाती थी। आजकल इस से सी महाह्ञानि होर हो है कि 
हमारे कास अनधिकारियों के हाथों भें हैं-अपज कल 
हम देख रहे हे कि वैश्य बृत्ति का समुष्य जिसका सुख्य यसे 
अनोपजन कषिकर्नादि होना चाहिये समाज छै च 
का उपदेशक बना हुआ है-इस से अहह पे 


थात्‌ शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ शुरूकूल से बाहर 
आने के समय गुरुजन मनुष्य का वर्ण स्थिर कर देते 
थे- यदि कोदे शौच, सन्तोश, तप, परेपकारिता, 
विद्वत्ता, विनय आदि गुणों से अलंकृत होता 
था और मनुष्यों को घसे पथ पर चलाने वैदिक सर्थादा 
के स्थिर रखने के योग्य होता था तो उस को ब्राह्मण 
पदवी दी जाती थो-यदि कोई वीरस, निर्भयता, 
चैये,पराक्रनादि गुणों से आन्त होता था-दीन अ- 
नाथों को सहायता करने और अन्याय, अत्याचार खै 
घृणा का भाग रखने वाला होता था तो वह क्षत्रिय 
` पद्बी का अधिकारी सभक्षा जाता था जो कला की- 
शलादि सें निपुण, चनोपार्जन के उपायों में चतुर, 
व्यवसायी, पुरुषार्थी, दान शील होता था उसको वैश्य 
उपाधी दो जातो थी और जो विद्या से रहित परन्तु 
दूसरे वणो को सेवा करने के योग्य परिश्रमी होता 
था वह शूद्र कहलाता था-इस से गुण कर्मानुसार काय्यै 


वर्णव्यवस्था और सोरालिनम ॥ (११३) 


विभाग हो जाता था और हर एक अपने २ कार्य्य को 
दक्षता और सुन्द्रता के साथ करता था जिस से स- 
माज का काय्ये भली भांति होता रहता था-सब के 
भाव उच्च, निस्वार्थी परीपकारमय होने से कोई 
किसी को दुःख न पहुंचाता था-आज कल के सी गड़ 
बड़ नथी कि जिस को देखो बच्चे से लेकर बढ़े तक 
घन को दौड़ धूप में लगा हुआ है। काय्यं तिस हो 
जाने से कोडे किसी के काय्ये सँ बाधा न डाल सकता 
था-बालकों और स्त्रियों को पेट के लिये श्रम करने 
की आवश्यकता न होती थी-यह झी न था कि लोग 
एक हो काय्यं को सरण पय्येन्त करते रहें-यदि कोडे 
वैश्य ब्राह्मणत्व के गुण उपार्जन कर लेता था तो वह 
वैश्य कोटि से निकल कर ब्राह्मण समूह सं चला जाता 
था-जन्म से वणे व्यवस्था का टणटा जो आजकल 
पड़ा हुआ है और जिसने हम को अवनति के सागे में 
ढकेल रक्खा है नथा-दुस सन्तान से अधिक न उत्पन्न 
करने की वैदिक आज्ञा का पालन होने से जन संख्या 
न कम होने पाती थी न अधिक होने 'पाती थो-श- 
रीर सब के ५९ होने से रोगाक्रमण से सुक्त रहते थे- 
चकि सब अपनी २ योग्यतानुसार और अपनी २ प्र- 
कृति के अनकूल काय्ये करते थे इसकारण सब काय्य 
उत्तमता से होते थे और समाज को दिन प्रतिदिन 
उन्नति होती रहती थी-दुराचारी सनुष्य का उच्च 
पद्वी पर पहुंचना असम्भव था-समाज की सम्सति 
१९ 


, जाता था-त्राखमण कभी धमोपाजन को आश ध्यान 


( १ १४) सरस्वती सम्मेलनम्‌ । 


ऐसी प्रबल थी कि यदि कोई अपने कर्तव्य को भूलता 
था वा सस छे विपरीत काम करता था तो सस को 
नीच ससक्का जाता था और वह सब का उणास्पद्‌ हो 


ही न देशकता घा-क्षेत्रिय अपने कर्तव्य से बिसुख नहो 
सकता था-दैश्य अनोपार्जन करते थे,उस को परोपकार 
में लगने के किये म कि इस्द्रियारास और विषय 
सोग के लिये यह नहो था कि आप लो अभ लिहाग्र 
प्रासादो में रहे और उस को कोठी के कास करने बालों 
के पास सिटी का कपडा भी अहो-आप दिव्यक्षरजन 
करे उन के हाथ रोटी भी न झाजे-गृहसूथ के पश्चात्‌ 
लोग संसार के सुखा को छेड कर आत्मेत्षति के सा- 
चन, करते थे और परोपकार ब्रत 'घारण करले थे- 
गह्थियां का यह थमे था कि परोपकारी विद्वान्‌ अति- 
थियो को सोजनादे का कष्ठ होने द्‌-इस प्रकार समाज 
कभी अपने आद्शे से न पाता था-सब व्यक्ति 
अपना २ काय्पे करते हुए समाज का हित साधन करते 
थे और अपना भी कल्याण करते थे-एक व्यक्ति दूसरे 
को हानि न पहुंचा सकता था और सजव्यससाज 
सच्चे अथा में पुरुष था जिसका मुख ब्राह्मण, भुजा 
क्षत्रिय, उरू वैश्य और पढ्‌ शूद्र थे-यदि अब भी वै- 
'दिक वर्णव्यबरुथा के पुनरुद्ठार करने को चेष्टा कोजावे 
तो फिर भी वड सुन्दर हश्य हमारे सामने उपस्थित हो 
सकता हे और समाज संशाधन के प्रश्‍न का सन्ताष- 
दायक उत्तर मिल सकता है- 


~ 


! 


| भो प्रशंसनीय नहीं कहा जासक्ता। और साथ हो 


विवाद । 
९ निबल्य पढ़े जाघकने पर सभापति ने ससा- 
चक भहाशयों से उठ कर समालछोचना करने की” 


। सनष से ग्ट 


ड भि शं सथन यथ्ज्रह्मचःरजी उठे। आपने 
सब से प्रथय यहु (दिखाने छ यन्न किया कि Sociolism 
के सि राजक आदि सस्प्रदुर्यो का फैलाना मढ़ा 
घ्या सर्वथा अशुद्ठ है । इस में बढ़ा प्रमाण 
स देया कि यद्यपि इबेटेस्येल्सर और कौण्ट 


यापि वे अराजकता आदि 
अनो को घणित 


3 
ir 
दर] 
डय 


८२ 


त र यह दिखाया एके बडे २ 
सिको का यह निश्चित बिचार हो चका है कि 
अनन्त शरान्लि के छिपे कान्स या विक्षोम आवश्यक 
है। जब तक अत्यन्त विक्षो् न हो तब तक कभी भी 
अत्यन्त शान्ति का हीना असम्भव है । अतः बिना 
कान्स या 7९४०।७८।०7 कै इस समय मनुष्यों जें फैला 
हुबा असमानता और ऊंचनीच का साव नष्ट नहीं 
होस । ४ 

२ तत्पश्वास्‌ पण्डित पूणानन्द्जी ने केबल इतना 
ही कहा कि यद्यपि सेरी सारे निबन्ध से सवेथा सह- 
भलि है तथापि स्वाथेत्याग का उदाहरण देते इवे 


| निबन्धकत्ताने जो भीष्न की प्रतिज्ञा का वर्णन किया है 


वह सवेथा अनुचित है-भीष्स का वह काय्ये किसी तरह 


(११६ ) सरस्वती सम्मेलनम्‌ । 


आपने यह भी कहा कि केवल कहने से ससार स कभी 
वर्णव्यवस्था का प्रचार न होगा इसके प्रचाराध कोदे न 
कोई साधन सोचने आवश्यक हैं । 

३ तत्पश्चात बाबू ब्रह्मानन्द्‌ जी ने बाबू ब्रत्नवीर 
जी के इस कथन का कि शान्ति के लिये रिवोल्यूशन 
या क्रान्ति आवश्यक है खण्डन करते हुवे कहा कि. 
क्रान्ति शान्ति दृशा में विक्षोभ को कहते हैं । उस से. 
संसार में कभी शान्ति नहीं फेलतो । एक दशेनंकार. 
का कथन है “उपदेश्यो पदेष्ट्त्वात्तत्सिद्रिः इतर- 
था$न्धपरस्परा” अर्थात संसार में शान्ति फैलाने का 
सब से मुख्य साधन उपदेश्य पुरुषों को उपदेश द्वारा 
सीधे रास्ते पर लाना है। अपनी जान को ख़तरे से 
` डालकर-अपनी पूर्णोहुति करके जो लोग सत्य का 
प्रचार तथा परोपकार करना चाहते हैं वे ही धन्य हैं 
अपने लाभाथे दूसरों को क्लेश देनेवाले लोग असज्जनः 
कहाते हैं । 

४-तत्पश्चात्‌ स्वासो सत्यानन्द्जी ने यह दिखाया 
कि प्राचीन समय में यदि शान्ति थी तो बर्णेव्यवस्या 
के प्रचलित होने के ही कारण थो । साथ ही आपने 
यह भो बताया कि संसार सं प्रेमचमे का नाश होना 
ही सब विपत्तियों का मूल है-सोश लिज़म से प्रेस थे स्थिर | 
नहीं रह सक्ता, अतः सोशलिज़म किसी कास का नहीं । _ 

५ तत्पश्चात्‌ लाला वज्ोरचन्द्जी उठे । आफ्नै | 
कहा कि अभी सोशलिज़िम के सिद्धान्त और काय्ये सिटि 


विवाद ॥ (११७) 


के साधन निश्चित नहों छुवे हैं, और साथ ही सोश- 
लिज़ून मनुष्य का स्वाभाविक चम नहीं किन्तु विशेष 
दुःखित दृशा से छूटने का एक उपाय है । मनुष्य का 
स्वाभाविक धसे ही मनुष्य को उन्नत करसक्ता है ऐसे २ 
नैमित्तिक साधन मनुष्य समाज को उन्नत नहीं करसक्ते। 
मैल्थ्यूइसथ्यूरो जैसी अस्वाभाविक अनिष्ट और कत्रिस 
उपाय संसार को उन्नत नहीं कर सक्ते। साथ ही सोशलि- 
ज़्म ने आज तक किसी देश को उन्नत नहीं किया । 
परन्तु हस कह सत्ते हैं कि वर्णव्यवस्था ने पुराने 
भारतवर्षं को बहुत उन्नत कर रक्खा था 0 
६-तस्पश्चाल्‌ पं० विश्वस्मरनाथ जा बी० ए 
शीडर निबन्ध के समालोचनाथे उठे । आपने कहा कि 


वर्णव्यवस्था तथा सोशलिजम सं सम्मिलान करना चार 
तु > ०० = न्घ 
भेडा तथा पांच बकरिकयों के त्रेराशिक सम्बन 


लगाने के समान है। क्योंकि ये दोनों एक श्रेणि 


के नहीं । सोशलिज़म के मत्थे जो अनाकिज्म्‌ 
और निइलिज़म मढे जाते है बह ठीक नहीं । यादि 
थोड़े से अनाकिस्ट, सोशलिस्ट भी थे तो इससे यह 


- सिद्ध नहीं होसक्ता कि सोशलिजम और अनाकिजम 


एक ही चीज हैं । यदि किसी अच्छे सिद्दान्त के 
प्रचार से एक अधीर पुरुष बुरा परिणाम निकाल ले 


तो इसका कह भावार्थं न होगा कि वह अच्छा सिद्धांत 
हो बुरा है। यदि ८१०श४० भात्‌ समानता के सिद्धांत 
छा प्रचार करने से लोग बम्‌ आदि का प्रयोग करने 
लगें तो इससे वह अकाट्य सिद्धान्त अयोग्य नहीं हो 


(११८) सरस्वती सम्मेलनम्‌ ॥ 


सक्ता। सोशलिज को योग्य निबन्धकत्तो ने एक 
असस्थव स्वप्न कहा है, होशलिजस पर आपले यह 
आक्षेप किया है कि लोगे में इतनी अखोधे छत्ति हो 
नहीं आसक्ती कि थे अपनी धन सस्पत्‌ त्याग दे । 
यही आशङ्का बणेव्यवस्था पर झो होसी है । बर्ण- 
उयदरूथा के अनसार शी तो चन कलाने का अःघेळार 
केबल वैश्य की है, वहां भो यदि वह ब्राह्मणों या 


क्षत्रियो को सका यथार्थं भाग मदे तो क्या किया 
जायगा ? किर भी तो गवनेशेरट को ही इस्ताक्षेप 


करना पडेगा अन्त में बात सोशलिजववाली 
हो रही, फिर भी वैसे ही राज्यकै अधिकार बढ़ंगे 
बसी लिये अनाकिजम को खोश छिज के सस्थे सह॒जा ठोक 
नहीं । जिस सोशलिजम का दारोभदार हो गवणेमेण्ट 
की शक्ति को ब॒द्धि पर अघछस्बित है बह सोश छि 
राजकता फैलाने का हेतु कैसे होसक्ता है? सोशलिजम 
उस सिठ्ठान्त को कहते हैं जो कि व्यक्तियों को स्वाधीन 
व्यक्तिता का हास तथा सामाजिक शासन या 5६20 
की शक्ति को बढ़ाने को तरफ झुकता है। अतः रेल | 
तार आदि सभी यवनेसेण्ठ के ससाज (हितार्थक काव्ये 
सोशलिजस के उद्भव हैं क्या आप इन्ह बरा कह सक्त 
हैं? यदि नहीं तो फिर सोशलिजम सर्वथा हेय कैसे 
हो सक्ता है? सोशलिजम को असम्भव कहना सर्वथा 
गर्त है । सोशलिजूम का सम्बन्ध मानुषिक सम्पत्ति 
या १९५) से है। सम्पत्ति एक प्राकृतिक चीज़ है 


विवाद । (११९) 


उसका प्राऊतिक विभाजन सनुष्य के लिये असस्भव 
नहीं, अतः सोश लिजूम को काय्यै नीति को असम्भव 
हना अशुष्ट्रि हे । वस्तुतः बात यह है कि सोशलि- 

जम के पश्चात्‌ बणव्यवस्था हो सक्तो है, उससे प्रथन्न 
नहीं आदश दोनो छा एक है; परन्तु सोशलिजम 
उसकी पथ पीढ़ी है और वर्णव्घवरुया इसरी । सोश- 
शिजून पर आकषेण करने सुलभ हैं, क्योंकि बह संसार 
से अचालित हैं, तथा सजुष्य दोष से सब प्रचलित भत 
किली न किसी अंश सें दोषयुक्त होजाते हैं, परन्तु, 
वबणेब्यवरूथा कहीं प्रवलित नहीं उस पर ऐसे आक्षेप 
कोडे नहीं करता, बात यह है कि दोन ले गुण दोष 
एक से हैं । परन्ल सोशलिज॒म वर्णव्यवस्था के प्रथम 
अवश्य 'बिस्दत होया ॥ 

$-लत्पश्चात्‌ पं० भूसित्र शसो ने वर्णव्यवस्था के 
पक्ष सें यह सम्सति दी कि बह वेदोक्त होने से सान- 
नोय है सोशलिजूस नहीं ॥ 

८-तल्पश्चाल्‌ पं० अखिल(्नन्द्‌ शस्तो कविरल ने 
बतलाया कि वर्णव्यवस्था का प्रचार तक्षी होगा जब 
कि गुरूकुल प्रणाली प्रचलित होगी । गुरुकुल के ब्रक्म- 
चारियों से निःस्वार्थतादि भाव होने से वर्णव्यवस्था 
के प्रचार में बाधा न पड़ेगी । $ 

९-लस्पश्चात्‌ पं० ठाकुरद्त्त वद्य ने वणेव्यस्था के 
| प्रचार को असस्भवता दशोते हुवे पूछा कि वह कौनसा 
| ऐतिहासिक समय था जब कि एक ब्राह्मण पुत्र अपने : 


(१२०) सरस्वती सम्मेलनम्‌ । 


क्षत्रिय पिता का घर छोड़ कर एक गरीब ब्राह्मण के 
घर चला जाता था?आर एक क्षत्रिय बालक शूदर पद्वो 
प्राकर, अपना राजगह छोड़ किसी कहार के घर चले 
जाने सं राजी होता था? 

१० तत्पश्चात्‌ पं० गङ्गादत्तजी ने भी वणेव्यवस्था 
का वेदोक्त होना कह कर उसको प्रतिपाद्यता बतलाई। 

इन सब समालोचकों के बोल चुकने पर निबन्ध 
कत्ती ने सब आशङ्काओं का प्रत्युत्तर दिया आपने कहा 


( प्रत्युत्तर ) 


यह कहना दीक नहीं कि सोशलिज़स और वणं- 
व्यवस्था सें कोई समानता नहीं,दोनो ही सामाजिक 
संशोधन के उपाय हैं-अतः दोनो से उत्तमता तथा अघ- 
सता का विचार करना अप्रासङ्गिक नहीं। यह भी 
प्रश्न किया गया है कि अनाकिजम, सोशलिजुम का 
उद्भव नहीं हैं परन्तु भोजन के स्वाद भें प्रमाण भोजः 
नानन्तर स्वाद्‌ की प्रतीयमानता ही है, जब हम देखते 
हैं कि सोशलिस्टो अनाकिस्टो और निहलिस्टो के 
सिद्वान्त एक हैं-और हमे यह भो पता हे सोशलिज़्म | 
तीनो' सम्प्रदायो' सं से प्राना है तो यह भावार्थ बड़ी | 
सुगसता से निकल भाता है कि सोशलिज़्म ही इन | 
दोनो घातक सम्मदायों का सल है। हम देखते हैं | 
कि हरएक अनाकिस्ट सोशलिस्ट होता है-यह और | 
बात है कि हर एक सोशलिस्ट अनाकिंम्ट न हो | 


वर्णव्यवस्था और सोशल्जिम ॥ (१२१) 


भेद इतना हो है कि अगर सोशलिस्ट एक कोस तक 
चल कर रह जाता है ते अनाकिस्ट उस से दो क़दम 
और आगे बढ़ जाता है । परन्तु जाते दोनंः एक हो 
रास्ते हैं । यह कहा गया है कि अनन्त शान्ति के 
लिये 7९४०।५४।०7 जरूरी हे-परन्त यह उसी अवस्था 
में ठीक हासका है यदि अनन्त शान्ति का और कोइ 
उपाय न बचा हो । वणेव्यवस्या जैसे शान्तिसय उपाय 
के हाते हुवे !०४०।।:।०१ या अनाकिजम जेसे अशान्ति- 
सय उपाय का अवलम्बन मखता है । हबेटेस्पेन्सर का 
साशलिस्ट कहना गलती है-उसने कभी साशलजिस 
के सिद्ठान्ता के! ऊंचा पद्‌ नहीं दिया । हम सानते 
हैं कि साशलिजस का आदरे बुरा नहों-परन्तु उस 
के साधन आक्षेपणीय हैं । सब से बड़ा आक्षेप जो मैंने 
साशलजिस पर किया था और जे अब तक अख- 
ण्डित बना है यह है कि वह संसार को उन्नति के 
एकमात्र साधन स्वत्व या आत्मीयता को नष्ट कर देता 
है । यदि दार्शनिक और एक मजदूर के एकहीसा 
भाजन और व्ययादि मिले ता फिर दाशेनिक या कला- 
वेत्ता हाने की किसी को क्या जरूरत है? साश लिज्‌स 
कोसब से बड़ी बराई यह है कि वह चोरी क 

प्रवत्ति कराती है । वह कैसे? बह ऐसे कि चोरी 
से कडे लोग सिर्फ यह समक. कर घृणा करते हैं कि 
दूसरे की. चोज को चराना बुरा है । जब कोई भो 
चोज दूसरे कोन रहेगी, तो फिर चोरो से कोई न. 


१६ 


(१२२) सरस्वती सम्मेलनम्‌ ॥ 


चबरावेगा। इस सें दृष्टान्ततया एक अंग्रेजी लेखक का 
यह कथन पेश किया जा सक्ता हे कि रोल के सासान | 
को चुराना बुरा नहीं क्योंकि वह किसी एक को सल- 


कियत नहीं है। कहा जाता है कि सोशलिज़स से 


अनाक्जिम की उत्पत्ति कैसे हो सक्ती है जब कि सेए- 
शलिज़म गवनेमेएट की शक्ति को बढ़ाने पर स्थिर 
है । परन्तु बात फिर वही. होगी । जब गबनेभेणट कौ 
) शक्ति अधिक बढ़ेगी-तब स्वयमेव अनाकिजुस जोर 
| शोर से उत्पन्न होगा-जैसे कि फ्रांस की राज्यक्रान्ति 
के ससय हुआ था । एक महाशय ने शङ्का को थी कि 
ब्राह्मणपुत्र, क्षत्रिय पिता गह सं कैसे जावेगा ? मेरा 
उत्तर यही है कि जैसे एक विद्वान्‌ पुत्र एक अनपढ़ 
पिता के घर जाता है । 
निबन्धकर्त्ता के उत्तर दे चुकने पर सभापति ने 
निगमन किया । 


( सभापति की वक्तृता ) 


सभापति ने कहा कि “यद्धपि में इस विषय का 
पण्डित नहीं हूं और मेरो न ही इस ससय इस 'विषय 
में कोई खास तथ्यारों है-तथापि मेंने बिवाद सुनकर | 
जो दो एक संशयास्पद बाते समझो हैं-ठन पर केवल | 
एक प्रार्थनावत्यां कुछ कहूंगा-इस विचार से नहीं कि 
में कुछ इस विषय में अधिक विज्ञ हूं। सोशलिज़न | 
और वरणेठ्यबस्था में चार मुख्य भेद हैं-जिंन को दें | 


सभापति की वक्त॒ता ॥ (१२३) 


खने से उत्तम या अधस का विचार हो सकता है। 
प्रथम भेद्‌ डन मे यह है कि सोशलिजूस मनुष्यों को 
जड़ बनाता है उस को क्रिफाओं को सशीन की क्रि- 
याओ के ससान बना देता है-परन्लु वणेव्यवस्था स- 
नुष्य को चेतन बनाती है उस की क्रियाओं की बुद्धि- 
पूवेकता स्वीकार करती है । दूसरा भैद यह है कि 
| यदि सोशलिज़म का प्रचार होगा तो प्रान्तिक भैद्‌ 
नष्ट न होंगे-इङ्गलिश सोशलिज्ञस एथक होगा और 
इशिडयन सोशलिज़म एथक्‌ । परन्तु वणेव्यवस्था सारे 
॥ संसार को एक हो सक्ती है-उस सं प्रान्तिकभाव उ- 
! दित नहीं होतो-अर्थात्‌ सारे संसार सं श्रातभाव नहीं 
° | फेल सक्ता जब तक कि वर्णव्यवस्था फा प्रचार न हो। 
दतीय भेद्‌ यह है कि सोशलिजम का प्रबन्ध हढ़ नहीं 
रह सक्ता । एक 5६२४० या प्रान्तीयराज्य के _ प्रबन्घार्थ 
यदि नपति निश्चित न होगा तो कोई न कोई दूस 
बीस आद्मियों की रभा तो अवश्य निश्चित होगी ( 
सम्भवतः वह चुनाव द्वारा निश्चित होगो । चुनाव 
सें जो २ हानियें असत्यतायें और असनुष्यताय को 
जाती हैं वे सब को प्रतीत ही हैं। परन्तु बणेव्यवस्था 
सं इस असत्यता को स्थान नहीं । चतुथे मेद्‌ इन 
दोनों सं यह है कि वर्णव्यवस्था का आधार धसे हे 
| और सोशलिज़स में धमे को स्यान नहों। इन चार. 
| भेदो के रहने से वर्णठपवस्था ही श्रेष्ठ है। 


(१२४) सरस्वती सम्मेलनम्‌ 


सभापति के बोल चुकने के अनन्तर त्रत्म० हरि- 
चन्द्र के बनाये हुवे निम्न लिखि झोक सभा में पढ़े गये- 


१ 
विभिन्नप्रान्तभ्यो 5भ्युदितमुदमभ्यागतवता) 
विचारव्यासज्ञादिह गुरुकुळे संगतवताम, 
निरायासं सारस्वतचरणसेवाधुतधियां, 
कृपावारां राशिर्दिशतु भवतां मङ्गलाविधिम्‌ ॥ 
0 
अविद्याप्रावल्य विल्यमयतां मारतभुवि, ` 
सफुट्ञानज्योत्स्नाऽभ्युदयविधिमीयात्‌ पुनरपि, 
नवोत्साहोत्ताम्यद्व्रतिरातिसुधासिक्तवसु था, 
बुधप्रीतिस्फीता स्फुरतु भृति साहित्यपरिषत्‌ ॥ 
३ 
अये विद्वद्वाणि ! त्यज निनशुचः,स्फूर्तिमतताद , 
हृशोरश्रस्नोतस्तव भवाति पडद्शानिकृतः? 
परिम्लानज्ञानद्रुमसमुदितप्राणनक्रते, - 
यतः सद्चिर्विद्धिभरतभुवि बद्धः परिकरः ॥ 
४ 
इयं निद्रामुद्रा सपदि भवतु द्रागपगता ` 
नवस्फूर्ति: काचित्‌. स्फुरतु हृदये मारतविदाम्‌ 
सभाएु प्राज्ञानामथ नवनवान्वेषणफलाः 
प्रवतन्तामद्य प्रणयमधुरा वादविधयः 


धन्यवाद और समासि ॥ (१२५) 


५ 

प्रधन्ता साहित्याद्‌भुतशाशिकला नित्याविमलः 

लमन्तां लोकेऽस्मिन्ननुपाथे यशः काव्यक्कातिनः 

लपीलाऽअेशादथ विराचितां बालमतिना 

विदन्तः स्वीयन्तु प्रणयप्रदपुष्पाञ्जाशिमिमाम्‌ ॥ 

झोक पढ़े जानेकै अनन्तर सभापति ने सब समागत 

विद्वाने का साहित्य परिषद्‌ की ओर से धन्यवाद्‌ 
किया, तथा आशा प्रकट की कि सब सज्जन एक वर्षके 
पश्चात्‌ फिर इसी स्थान पर उपस्थित होकर हस 
सब लोगों को कृताथे करगे ॥ 


इतिशम्‌ 


| 2 ॥ ओइम्‌ ॥ . 


9 
` अशुद्धम्‌. शु्धम्‌ पूएस्‌ 
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सरस्वती सम्मेलन का प्रथम 


वार्षिक वृत्तान्त 


सरस्वती सम्मेलन के प्रन अधिवेशन को रिपोर्ट | 
संस्कृत में छपकर तथ्यार है। उस में निम्नलिखित तीन | 


निबन्ध मुद्रित हैं, प्रथम “संस्कृत साहित्यस्य बतेसान | | 
दशा'- जिसके लेखक कविरक्ष पं० अखिलामःद शम्मी | 2 
हैं, द्वितीय “बडदर्शनविरोधाविरोधी' जिसके लेखक | 
पं० शिवशङ्कर काढ्यती थे हैं और तृतीय त्र इन्द्र का |. 
लिखा हुवा “बद शिन्याधर्मशास्खताऽह्तिन वा? इस .: 
विषंय पर है । मूल्य 7) १९६४ तथा १९६३ की दोनों | ` 
रिपोर्टों को इकट्ठा लेने बाले भे ।८5) की जगह (7) ही 
मूल्य लिया जञासगा । 


पुस्तक मिलने का पता- 


मुख्याधिछाता गुरुकुल ( कांगड़ी ) | 


अथवा झन्त्री-सा हित्यपरिषई 


सरती शतिमहती महीयताम्‌ | | 
सरस्वती-सम्भेलनस्य. ` 
oo. 


EA 


६”; 
दितिम्‌ ४ 
७ y 
= हें 


न्तिणा सम्पादितम्‌ 


` प्रथमदिनाधिवशनम 


ओश्म | पीळ 


भट 


सरस्वती सस्सेलन- 
तृतोयाधिवेशनस्य 
9 स्‌ OO °+ EN 
हित [ववरणस्‌ | 
अस्मिन्‌ १९६६ संवत्सरे सरस्वतीसम्मेलनस्य वार्षिक- 


माधवशनखत्रमास5नूत्‌ । . नमन्त्रणाऱुरांधात्स्वकुपावशवदतया च 
पमागतरनक पविद्वा: सरस्वतासतम्मलनशाला मांण्डताऽऽसात्‌ । 


प्रथमदवसाधिवशानम्‌ । 


प्रथमदिवस चेत्रमासस्येकादप्रािष्टायां, विद्वत्सु गुरुकुल- 
व्यार्यानभवने सङ्गतेषु, सभारम्भे श्री प° रामचन्द्रः ( कांगड़ी 
गुरुकुछाऽश्यापकः ) वाद्यद्विगुणीकियमाणमरधुरस्वरो मङ्गलाचारा- 


NIN 


प्मिकाङ्गातकामकामगायत्‌ | 


तदनन्तरं श्री ° स्वामिवर हरिप्रसादः सभ्येष्वेकेन प्रस्तुतो ऽचुमो- 
` दितश्वापरण तादिनापिवेशनाय सभापत्यासनममण्डयत्‌ । वेदाना- 
| म्महत्वम्प्रट्दीयन्वेदविषयकनिबन्धश्रवणाय सम्याउद्यतान्विधाय, श्री ० 
श्रीपाद. दामोद्रशातवलेकरं स्वालिखितवेदविषयकानिअन्धश्रावणाय 
प्रैरयत्‌ । 


* १ सा च विवरणादनन्तरं मुद्रिता । पृ० १ 


॥ पग 


ततः श्रीयुतशातवढेकरमेहादय; ' वेदस्य डे 
जैली'विषयक निबन्थमश्रावयत्‌ । यस्मिन्हि स योरुपदेशीयाना- 
मस्मद्रेशीयानां सायणादीनाञ्च वेदार्थप्रणालीं सदूषणाम्प्रतिपाद्य 
वेदार्थकरणस्य समीचीनम्पन्थानम्प्रादशयत्‌ । 


तस्मिन्निबन्धे समापितवाति अनेके वक्तारः समाळोचनामकुर्वन्‌| 
श्री» प० अखिलानन्दशर्मा, ५० सुबोधानन्दः, १० प्रेमचन्द्र:, 
ब्र० ब्रह्मदत्तः, ब्र जयचन्द्रः, ब्र० इन्द्र: केचिदन्ये च सज्जनाः 
निबन्धं समालोचयन्‌ । तत्र पू्वन्तावत्सायणक्कत “अलो किकार्थप्रति- 
पादको वेदः इति वेदलक्षणे न सम्यक्‌, वेदझतेः कणादवाक्याद्‌ः 
बुद्धिपूर्वकत्वन बुद्धश्च प्राकृताया अप्राङृतत्रहम्ञानासम्भवात्‌ इति 
शङ्कामेकेनोत्यापितां, कणादस्य 'तद्वचनादा्नायस्य प्रामाण्यम्‌? शत 
सूत्राद्वेदस्य धमप्रतिपादकत्वाद्‌ धर्मे चेश्वरज्ञानस्या55वश्यकत्वाद्वेदस्येधवर 
कथनपरत्वमस्ति, कणादसम्मतमित्यन्योऽपानुदत्‌ । अपरश्च निबन्धः 
कत्रा वेदार्थकथनावसरे घनजटावल्ल्यादिवर्णनन्नविहितमित्यशङ्कत । 


एवमादिषु शङ्कासुद्धतासु निबन्धकर्ता संक्षेपेणोत्तरमदात । 
स पुनरपि “असुर्या नाम ते लोका? इत्यादि यजुर्वेदस्थमन्त्रक्त अस" | 
रियादेशवर्णनगमै योरपीयाविद्वत्कृतमथे प्रद्श्यं तत्कृतवेदाथांन 
प्रणाळीविरुद्धानकथयत्‌ । 


तदनु सभापतिः सवा वक्ततां व्यतार्षीत्‌ ॥ तस्या अयममभिप्राय 
/बुद्धिपूर्वा वाक्यक्ृतिवद्‌? इत्यस्य सूत्रस्य,वेदे न बुद्धिविरुद्धो ऽथो 5 | 
त्यतावदेवामिप्रेत न किम्रप्यन्यत्‌ । अतः ईश्वरस्य बुद्धिगम्यताअतीति 
|. 2. 


१ निबन्धो विवरणोत्तरम्मुद्रितो$स्ति । 


[ग] 


न वेत्येष विषयोऽत्राप्रासाङ्गिक एव । वेदाश्च सायणो क्तथनुसारन्न केवल- 
० (९ ल [क ०७ ० Nr रड. १७. 
मलोकिकाथग्रतिपादका एव, अपि तु छोकिकालोकिकोमयविधार्थ- 

प्रतिपादका:, तेपाम्मनुण्यकममात्रनियामकत्वात्‌ । 


वेदसूक्तानाम्सूद्धसु या ऋषिनामलेखपरिपाटी साऽतिनवीना, 

कात्यायनादिमुनिभिः परिचालिता, तेभ्यः पूर्व का5पि तस्याः स्मरणा5भा. 
वात्‌। ये त्वाहुः, यस्य वेदमन्त्रस्यार्थो येनर्षिणा प्रकाशित स्तस्यपॅनाम- 
तन्मन्त्रमूद्धेनि लिख्यते, तन्न, वेद्प्रकाशकाग्न्यादिमनस्स्वेव तदर्थस्यापी- 
श्वरेण प्रकारितत्वात्‌ इतरथा तस्मात्तस्मान्मन्त्रार्थाविष्कतुः प्राक्त- 
त्प्रतिपादितधर्मविषये जनानामज्ञत्वप्रसज्ञात्‌ । मन्त्रेषु देवतादिकर्पनापि 
कात्यायनादिकल्पितेव । 

वेदमध्यगाः शब्दा योगिकवृत्या व्याख्येयाः, योगरूढिवृत्या वेति 
प्रश्न मन्मते यौगिकार्थस्वीकार एव प्रशस्यतमः । परं सर्वत्र तेनेव 
न काय्यै सिध्यति, अतः योगरूढार्थोऽपि कचित्स्वीकाय्यैः । 


वेदेषु पुनरुक्तिरस्ति न वा ? अत्र केचिदाहुंवंदे एनः एनरधीताना- 
मपिमन्त्ाणां खरभेदादस्ति तावदर्थभेद इति तन्न समन्जसम्‌-स्वराभेदे 
सत्येवाऽनेकेषांमन्त्राणां एनरावृत्तेरुपलम्भात्‌ । वस्तुतस्तु पुनरावात्तिः 
ठेखकशोधकभ्रममूळेव, पुनरावृत्तिदोषराहिता एव शोधिता वेदाः 
प्रचारणीया इति मे मतम्‌ । 


' यत्तक्तन्निबन्धक्ृता, वदु शब्दलालित्यन्नास्ति तन्न समीचीनम्‌, 
साहित्यं हि स्वस्पेष्वदूषितेषु शब्देषु बहप्रकारानन्नाम, तचच वेदेष्वस्ती- 
त्यस्ति वेदे शब्दलालित्यमपि । | 


[ घ | 
वेदानामथे:कथं विधेय इति विषये मम मतमेतंद्‌ , पन्चिङककदन्थे वा 
नवीनाः सायणादयो व्याख्याकृतो न प्रमाणभावनास्घुपगन्तन्याः, पर 
समेमतुष्येः स्वयमेव वेदानामवगाहनं विधेयम्‌ । ततश्च स्वयमेव वदाय; 
स्फुटीमविष्यतीति । 


समा५तिव्याख्यानसमाप्त्या संहे प्रथममधिवेशानं समाति- 
मगमत्‌ । 


दिती सराधिबदान म्‌ । 


तास्मिक्ञवाहाने सायङ्काले द्विवादनात्पुनरधिवेशनमभूत्‌ । 
समाभिकेविद्वाद्धि: परिषत्स्थानममण्ड्यत | श्री स्वामि हरिप्रसाद एव 
साभापत्यमभनत्‌ । 


आदो ्री० पं० अखिलानन्दशर्मा निननिर्मितवेदस्तातिशतकः 
मश्रावयत्‌ । 


तदनु समापतिनोदनया श्री ० पण्डितवरायर्ममुनि; स्वकृतमुक्ति- 
विषयकल्निबन्धपश्रावयत्‌ | 


निबन्धं श्रावितवति निबन्धकतरि समालोचकमहोदयैस्ससमा- 
लोच्यत । पण्डिताखिलानन्द प्रेमदत्त हरिनामातिहादिभिः सजने 
श्री अखंण्डानन्दादिभिः स्वामिमि:, वणिना ब्रह्मदत्तन च स॒ निबन्धः 
समालोच्यत । 


१ ए्तच्छतकं विवरणान्ते मुद्रितम्‌ । पृ० ३ 
२ एतदपि विवरणान्ते मुद्रितम्‌ । पृ० ५८ 


[ ङ | 
तत्रादावेक: समालोचकः, मुक्तेष्सा5भावरूपखवाद्‌ ध्वेसस्य चावि 
नाञ्यत्वात्‌ नित्येव मुक्तिरित्यशङ्कत । अन्यः, सम्रवावर्य नित्यस्तम्ब- 
न्थत्वाद्‌ दुःखस्य चात्मनि समवायसम्बन्धेन विद्यमानल्वात्कथमात्मनो- 
दुःखनारा इत्युदटङ्कत । इतरः पुनः, आनन्द आत्मनः स्वरूपमेव, 
अज्ञानापाये तस्य स्वभावत एव प्रकाशो भवति नातः कमेफलमतो- 
नाऽनित्येत्यल्युयुजे । * 


एकश्चान्यः समालोचको निबन्धकत्कृत ते मत्युढोकेषु परान्त- 
काले परासृताः परिमुच्यन्ति स॒वे’ इतिमक्तेनिवतेनपमर्थ, मुच्‌- 
धाताबन्धविरुद्धत्वा हन्धनार्थताउनुचितेति वदन्‌ , निषिषेध | 

एवं समालो चकमहोद्येषु समालोच्य विश्रान्तेषु निबन्धकृदुत्त- 
राणि ददो । 


तत्कृतवक्तताया अयमाशय:-'दुःखः्वंसा5भावा भुक्ति' रिति 
यदाशङ्किते तन्न समी चीनमनागतदुःखस्य प्रागमाव एव सुक्तिरिति 
खीकारात्‌ । यदप्थुक्तमात्मनि ढुःखस्तमवायात्समवायस्य च नित्यसम्ब- 
न्यत्वात्कथंभुक्तिरिते, तदपि दुःखस्यात्मस्वाभाविक्रगुणत्वाभावान्न 
समञ्जसम्‌ | नाऽयमात्मनो नित्यो गुणः, अपि त्वांनत्यः शब्द्वत्‌ । 
यत्तु “त मत्युलाकेष्वि'तिमन्त्रे परिमुच्यन्तीत्यत्र बनधम्प्राप्ुवन्तीत्यर्थ 
विपद्मुत्यापयान्त तेरिदन्चिन्त्यं यद्यया निषेधनिषधोऽस्यात्मको 
भवत्यवमेव झुक्तर्माचो बन्ध एव भवतीति । 

समालो'चतालु निवन्थकृता समालोचनासु सभापतिरतिदीधे- 
व्याख्याने व्यतार्षीत्‌ । तस्यायमाशयः- 

का नाम मुक्ति”? दुःखम्यो विशुच्यात्मनो ब्रह्मानन्दोपभोगो- 
सृक्तिरिति । 'तमेव विदित्वातिसरत्युमाते! “्र्मविदाप्राति परम्‌? 


[च] 
इत्यादिमिराषिवेदिकप्रमाणेः ब्रत्मज्ञानान्सुक्तिः, अत्र ब्रह्म समझते? | 
र्से ह्यवाय लब्ध्वानन्दी मवती त्यादि प्रमाणेश्च तत्र तस्य ब्रह्मानम्दोप- 
भोगो लभ्यते । यस्तु निबन्धक्ृता मुक्तावात्मना लोकिकानन्दभोग 
उक्तः, स॒ पौराणिकादिमतवत्परिहेय एव । 'एवमप्युपन्यासात्‌ 
पूपमावादाविरोध” इत्यादि बाद्रायणसूत्रेभ्योऽपि न लोकिका- 
नन्दभोगविधानमस्ति । , 


यत्तु महर्षिणा दयानन्देन मुक्तेरनित्यताविधानं कृतमित्याहु: । 
तत्रोच्यते, तस्येव ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकायां सुक्तेनित्यताविधान 
मप्यस्ति, तत्र किं वक्ष्यते । तस्य विरोधस्य केनापि यल्लेन परिहारो- 
विधेय एव । परन्न मुक्तेरानित्यता स्वीकाय्यैंब । 


आत्मा ताबदात्मना ब्रह्म जानाति, न मनसा | तथा चोपनिषत्‌-` 
“आत्मना आत्मानं संविवेश ' यन ट्र थेनाहर्मने ~ 
त्मना आत्मानं संविवेश? “यन्मनसा न मनुते येनाहु्मनोमतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते’ आत्मना परमात्मज्ञानोत्तर- 
मात्मनो सुक्तिभेवति, त्रह्मानन्दोपभोगश्च तस्य लभ्यते । 


~ ९५ 


अधुना मुक्तिनित्याऽनित्या वेति विचाय्यते । ये तावदनित्या- 
स्‌ 


म्माक्तिमाहु;, ते कम्मेफलरूपामेव मुक्ति स्वीकुवन्ति। तन्न सम्भवति । 


तथा च मुण्डकोपनिषद्‌ :-- 
“भिद्यते ॒दयग्रन्धि रिन्त सवसेशयाः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य कमा रि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे? । 


एवं वेदान्तेऽपि 'तद्धिगम उत्तरपूवी्योरछेषविनाशो तद्‌ 
व्यपदेशात्‌? । अन्यत्राऽपि मुण्डकोपनिषदि “तथाविद्वान्नामरूपाः 


[ छ ] 
वमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌? अतः कर्मेनाशे मुक्तिः, न पुनः 


[aS 


कर्म्मणा झुक्तिरिति। 

अपि तुज्ञानान्सुक्तिः। तथा च साङ्ख्यसूत्रम्‌, 'ज्ञानान्सुक्तिः? । 

कम्मीणि तु ज्ञानाग्निना युक्तेः प्रागेव भस्मप्ताद्‌ भवन्ति । 
तथा च गतायां “ज्ञानाग्निः सर्वकमाणि भस्मसात्कुरुतेऽञुन!? भस्म- 
साद्‌ भूतेषु कमेसु केन हेतुना मक्तेरावात्ते: सम्भवति ? 

परम्महर्षिद्यानन्दोऽस्माकमाचाय्यः, तस्य॑ कथनमपि 

साधनीयम्‌ । तदर्थमुच्यते, न सर्वे जीवा मुक्तेरावतन्ते, ईश्वराज्ञा- 
वशगा: केचिंदेव त्वावतन्ते । तथा च वेदान्तेडपि 'यावदाधिकारमव- 
स्थितिरधिकारिकाणाम्‌ । प्रत्यक्षोपदेशान्नेति चेन्नाविकारकिमण्डल- 
स्योक्ते । 

वेदेऽपि 'उता5मृतत्वस्येशानो यदन्षेनाधिरोहति' । 

यथा लोकेऽपि सुचिरं खामिनमुपसेव्य पेन्शनं लब्धवतां 
स्वामिकाय्ये समागते पुनरपि सेवा कतेव्यतामापद्यते, एवमेव मुक्ता- 
नामपीश्वराज्ञावशादावृत्तियुज्यते । 


मुक्तेनीवतिते जीव इत्यत्र उपानिषद्पि प्रमाणम्‌ 


“ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 
परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे । 
॥ इति ॥ 


न->>>>><<>>>> 


[ ज | 


लृतीयसधिदेशनम््‌ । 


तृतीयमधिवेशनमाग्रेमदिने प्रातःकालेऽभूत । भूयांसः पण्डिताः ` 
समाममण्डयन्‌ । पण्डितवर श्री ० तुलस्तीरामशम्माणः सभापतित्व- 
मध्यतिष्ठन्‌ । 


सभापते राज्ञया ब्र° हरिश्चन्द्रः 'सिस्कृतसाहित्यविषयकं 
स्वकृर्तान्नबन्ध मपठत्‌ । 


नित्रन्धपाठोत्तरमनेके समालाचकास्तं समालोचयन्‌ । श्री» 
पण्डिताखिलानन्दछुबो धानन्दार्य्यसुनिप्रश्रतयो विद्वांसः, इन्द्र जय- | 
चन्द्र ब्रह्मद बुद्धदेवादयो ब्रह्मचारिणः, श्रीयुत घनश्यामसिह- | 
गुप्त गोवर्धनादयाऽ्यापकाश्च समालोचनामकुवन्‌ । श्री» अध्यापक ' 
रामदेवोऽप्याय्यभापया निवन्धमालोचयत्‌ । 


तत्र समालोचिता इमे मुख्यविषयाः ( १ ) समासानां या 
निन्दा निबन्धकत्रो कृता सा न समुचिता, समास्ार्थानां सर्वत्र 
दुरवबाधताविरहात्‌ क्चित्पुनश्चमत्काराधायक्कत्वाञ्च | अथािष्करणे 
ठाघ्रवहेतुताऽपि समासे प्रतीयते । ( २ ) यदध्युक्तान्निबन्धङ्कता 
मारतस्य भाविनी भाषा संस्कृतगीनोस्तीति तदपि न सम्यक्‌) 
वत्तमानप्रवृत्तिमाविनि काले संस्कृतस्येव भारत प्रचारो भविष्यतीति 
द्योतयति । संस्क्कतभाषा न केवळं भारतस्येव आप ५ ससारस्यापि 
भाषा भविष्यतीति ( ३ ) संस्कृतनवीनकविक्कतिषु भावतैलक्षण्यः 
न्नास्ति, नातस्त गुणवन्तः । 


१ ग्रथमपि. निबन्धो विवरणान्ते दृश्यताम्‌ । पृ० ८१ 


[अक] 


, समालोचनायामवासितायां निमन्घक्रत्तत्समालोचनं व्यवात्‌ । 
सोऽवोचद्यन्न समासानां स्वेषामेव मयाऽपि निन्दा क्रियते, परन्दुर्बो- 
धानामेव क्रियते । तच्च मद्विपक्षिभिरप्यभिमतमेव । यदप्युच्यते 
संस्कृतम्भारतस्य भाविनी भाषास्तीति, तदप्यतिमनोहरं सदपि न 
युक्तिसिद्धम्प्रतिभाति । न ममेतावन्ति प्रबलानि लक्षणानि संस्कृत- 
माषाएुनरभ्युद्यस्य प्रतीयन्ते, यत्तस्याः प्रचारस्याशा स्यात्‌ । यत्त 
नवीनकाब्येषु नास्ति भाववेलक्षण्यमित्युक्त तदप्ययुक्तम्‌ । केवलः 
ङ्रालिदासम्रन्थेप्वेव शतशोविलक्षणमावानां विद्यमानत्वादिति । 


समालोचितप्तमाढोचने निबन्धरि सभापतिः श्रीयुत १०तुरुसी- 
रामशमी व्याख्यानमदात्‌ तच्चेत्यमू । 


(निबन्धकत्रो स्वनिबन्धस्य लेखने सम्यग्योग्यता प्रदशिता 
अतिदीर्धसमासानां विपरीतभूता या तस्य मतिः साऽपि सम्यगेव, 
दीवसमासाना भाषारसापकर्षकखात्‌ । भाषायाः प्रयोजन श्रोतृभ्यो- 
अर्थज्ञापनमेव, तदेव यदि समासकाठिन्यात्तिरोहितं तर्हि भाष- 
येव किम्‌ ? । 

यद्प्यनुप्रास्तानान्दूषणत्वन्तदपि काठिन्ये सत्यनुप्राक्षस्य सम्यगेव, 
तेनापि भाषायां दुरवगमतादोषन्यासङ्कात्‌ । 


आर्षग्रन्थेषु हि प्रायोऽसमस्तानां लडुसमासानां सुगमानां 
शब्दानाम्प्रयोगो भ्रति । तत्र किलाथस्येव बाहुल्यं भवाति, न एनः 
शब्द्काठिन्यम्‌ । तेपाभेव पन्थाः प्रशस्यतमः । आपिग्रन्थेषु हि 
भाववैरक्षण्यस्य प्राधान्यम्भवाति नवीनमन्थेषु पुनः शब्दवेलक्षण्यस्येव 
प्राधान्यम्भवाति | 


[न] 


किञ्चैषान्नवीनकाव्यानामनेकाय्राह्मपङ्क दूषितानां त्रह्मचा रिभिरग्रह 
एव वरः प्रतीयते । न एुनरेषाङ्गुणदोषविविचना । 

निबन्धे शाब्दस्य नित्यताऽनित्यताविषयेऽपि विवादोऽभूत्‌ । 
पतन्जाळि मुनिना किल शब्दस्य नित्यत्वमुक्तम । तस्य ध्वनिनित्य- 
तायान्न कथमप्यभिप्रायः परं भाषासमयस्य व्याकरणात्पू्वेमपि 
सत्त्वमस्तीत्येतावान्‌ तस्यामिप्राय: । न व्याकरणं शब्दा न्निर्मिमीते, 
अपितु सतः शब्दान्नियमयतीति, व्याकरणपिक्षया शब्दाना चित्यतैव । 


भारतस्य भाविनी भाषा संस्कृतभांपेव भविष्यतीत्यत्र ममा- 
प्यास्त सन्देहः । यद्यपि देरे बहुत्र संस्कृतशब्दप्रयोगस्य बाहुल्य 
मारत, तथापि प्रकारभेद्स्यापि नास्त्यस्पता । भेदा अपि बहवः 
सन्ति | तथा च संस्क्तक्रियायां लिङ्गभेदो न भवाति, एवमेव 
बङ्गमाषायामपि क्रियायां लिङ्गमेदो न इश्यते । परमार्यभाषायां 
इश्यते । भारते प्राकृतिका एव भेदा ईदृशाः सन्ति येबलेन भाषायां 
विभेद; क्रियते, तथा गिरिणा नदेन वा प्रायः प्रान्तानि विभज्यन्ते 
न चायम्भाषाविभेदो नवीनः, अपि त्वतिप्राचोनो यदा किलर्षयो 5भू- 
वन्‌ । परं भाषायामधिकविभेदस्य, सस्कृतमाषाप्रचारक्षतेश्व मुख्य- 
ङ्कारणम्मारतीयानां कूपमण्डूकताश्रय एव | 


वास्तविकाविद्रत्वं प्राप्तुमेकाविद्यायामभ्यास एव नोचितः, 
एकविद्यां सम्यगभ्यस्याऽयन्रापि प्रवेशो मनुष्यत्वलब्धये आवश्यकः 
न चेतंदस्मद्ेशेऽस्तीति | अतीव मे प्रमोदो यदत्र गुरुकुले साहित्य" 
परिषदेतत्कतुमिच्छाति । तथा च प्रत्यक्षमस्य फलमयन्निबन्ध एव । 


[य] 
यद्यपि निबन्धश्रावणेन मया बुद्धं कदाचिदिदम्मंहतः परि- 
श्रमस्य फलमिति कारणाद्वोरवान्वितमस्ति परन्तु निबन्धुरन्तिमोत्तर- 
न्निशम्य मे आशङ्का वृथात्वृमेवाक्षवती | चिरविचारेण महतायासेन 
च निबन्धलेखो न कठिनङ्कायम्‌ । परसुत्थापितानामाशङ्कानां | 
ुतमततरदानन्तदपि प्रवाहिि संसक्ते, वस्तुत: प्रशस्यमेतत्कर्म्म । 


येऽपि विद्याया एतास्र्मन्मार्ग समुन्नतिङ्कामयन्ते तेरवश्यम्परिः 
षदः साहाय्यं विधेयम्‌ । साहित्यपरिषद्‌ यद्यनवरतं स्वं कार्यं करि- 
'ष्याति ताहिं तयाय्यसप्ताजे पण्डितानाम्महानभावः पूरयिष्यते । अतः 
मर्वथा साहाय्यास्पदमेव साहित्यपरिषदिति । 


इन्द्रः 
साह्वित्यपरिषन्मन्त्री 


SOI 


॥ ग्रोरम्‌ ॥ 


सरंस्वती श्रातिमहती महीयताम्‌ । 


सरस्वतीसस्सेलनस्य . 
तृतीयवार्षिकाधिवेशने, पठिता निबन्धाः । 


गीतिका । 


[ साहित्यपरिषन्मन्त्रिणा कृता | 
तपःप्रभावेन यं विद्न्ति तेनसा बुधाः । 
नमामि तम्महेवरम्महस्विनन्तपोमयम्‌ ॥ १ ॥ 
गिरां यदीयवैमवादवाप्यते सदर्थता । 
समस्तस्तत्यकोविदं स्मरामि चारुचिन्मयम्‌ ॥ २ ॥ 
कृपावरोन यो जगत्यजीजनद्दयानिधिम्‌ । 
हिमांशुशीतदशेनम्भनामे तन्द्यामयम्‌ ॥ ३ ॥ 
करोति यः कृपासुधाविनष्टविक्रमञ्जगत्‌ । 
समस्तशोकशान्तये जपामि तन्निरामयम्‌ । ४ ॥ 
तदीयसत्कपावशान्िरीक्ष्य सङ्गत विदाम्‌ | 
न कस्य चित्तचन्द्रिका विकासमेति सञ्चयम्‌ ॥ ९ ॥ 
अये विशेषविद्यया निरस्तसवकल्मषा: । 
भवाम सद्भिचारणापरायणाः क्षणं वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
सरस्वतीसमागमं समुन्नतं चिकीषेताम्‌ । 
वदाम वो वयं बुधा शुभागतन्निरामंयम्‌ ॥ ७ ॥ 
व्यतीतहायनेऽभवाद्वितीय सङ्गमो हि नः । 
तृतीयसङ्गमोदये करोतु लोककृजयम्‌ ॥ ८ ॥ 


रा नशालकास्‌। 


मदखिकाननदशर्म्भप्रणीतघ 


दूरीकरस्चशार णागलरूवखेदूं- 
नि लिलाखिलमबीनमवप्रभदम्‌ ॥ 


प्‌ Yar ९" स 


पयाकेवाद्विषयणघने कुपाखी- 


या खता खरखयानि नवाक्षराणि ॥ 
सहत्य यापतुनर्भाति बुधाः स्बपाणी- 
खा मे सशेतु हृदय मधुरा बाणी ॥ २॥ 
घ्‌ सामु जन छञ्ञन्मलाब- 
करे CS 
सासाण्यता ऊजि$सलस्य सुवे गतानि ॥ 
> (१ ७) 


पादास्जु आन सकळरानेश नतानि- 
तथा मा पार भवतु सतां ततानि ॥३॥ 


दा 


स्वीकृत! समयगप्रेत्य जानि गतेन- 
नत्थ सह्श्थरपद्ोपगतो रतेन ॥ 


१ सतां बुधानाग | 


% सर्वतीसस्पेनधू । 


22 जितक कशाच he 
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बद्‌ तसव्य खु कवि शिरसा तेन ॥४॥ 
यस्यांगतासुपगत? प्रशदाद्‌कार:- 
प्रागेतरे स मिमुतस्थिलिमालुझारः ॥ 
जे ~ ७ 
, पञ्चा्यघो सुनिछुलं थम 


७ पा 7) तयी स. 
आअयर्तनालु सकल सखे ना बकर; ॥ ५ ॥ 


हो सकार 


लोकाँतरं विधिवशात्पुरत! शयालं- | 
लोकोद्रे निहितबिस्तुतकोतिजातम्‌ ॥ 
लोकोपकारकरणब्रतर्थघशालं- 
हा ते नमासि शिरसा महितं स्वत्तातम्‌॥६॥| 
येषासनुत्तपकृपावशत!कूतानि- 
काव्यानि मंजुलपदामि परःदातानि॥ 
लोकोत्तराणि चरशांबुरु्हाणि तानि 
तेषां भवंतु हृदय मम संगतानि ॥ ७ ॥ 
देवी गिरामपि गता नाहि यस्य पारं 
नालंभि किंचिदपि यस्य शिंबेन सारम्‌ ॥ 
प्रातः स्तुवंति यदहो मनुजाः सतारं | 
नव्यं महः क्षिमापि ऱ्य हारम्‌ 


१ काव्यकरणम्‌ । २ वाल्मीकिम्‌ । ३ ओंकासवाच्यः || 
४ मयेतिरेषः । ९ श्रीमद्युगळकिशार--विष्णुदत्तराम्मणास । 
६ केनचिद्योगिना । ७ हसरतीतिहरस्तस्येदंहारम्‌ । 


वेदवणनशतकम्‌ ! द 


( युग्म ) 


~ 


छाह्यापि घर्म परता विधिनेव शातं 
नास नब शत ब्यतान्तन्‌ ॥ | 
निर्दशो घुधगणरुम सदेव दान्तं- | 
घं सासबाप जमनी नवक्राव्यकान्तम्‌ ॥ ॥ 


/... सोद भवञ्चरणरेशुरणुः समस्ते- 
विख्यातभेक विषये कूपया स्वहस्त ॥ 
छत्वा सतां सझुदय सकल प्रश€त- 
भो आवका; प्रक्ययास्यघुना नैसस्त ॥१०॥ 


झानाथकाहिद इति प्रथितकधाता- 
येङ्ेद्काव्द्‌ जननं विजयैः प्रदिष्टम्‌ ॥ 

अन्धे तदित नियतं 'निखिलावषो धः 
संबंधसंगातिसमयनिरुक्तिशकत्या ॥ ११ ॥ 


द्चस्थ सव जगताघाधपस्य तस्प- 
यड्ज्ञानमाकतिविकारावहानमरस्‌ || 
चिज्ञास्तद्‌च नगदात [चचारदचा' 
सत्यात्मक् काप वदूपदन वाच्यम्‌ ॥१२॥ 


` भगो वरेण्यममल सवितुः ससस्त- 
यद्धिद्यते सुनिशताछुगत प्रसिद्धम्‌ 


ONE -.. 226 __.. 
१ वेदालुकूलेनेतिशेप: । २ निवन्धाग्रथा-नितरों वन्धाश्च । 
३ इतिक्रयनात्तरमिति दोषः । ४ विदज्ञाने इति घातोः । 


सरस्मते(सिम्मलनस्‌ । 


निःश्वासपारुतबदस्ति निल 
लङ्गद्वाच्यसिलि खचमते 


शक्तो छुवर्तल सितेषु जः 


 खहृश्यत नणाद्लु माहेसानघर्घ ॥ 


वदस्य कापि [वििवादकथानिस्गा- 
दालबन परमवध्प दव गाल ॥ १४ ॥ 


शिक्षावशन यमधीत्य ऊमोन्न लोदे- 
ब्रह्मा मवत्यसर तामथ स्व प्रथालि ॥ 

सूढाप एशतससुदायसुसदर पृ 
वेद! स कस्य वचसा पडी झु पम! 


त्र 
CE] 
प 
fe 


कारुण्यता निखिलमत्र सनात घहय- 
तारुण्पभावाविषधं प्रगतो पसुष्पः ॥ 
सबात्मना सकलविङ्व निदः नू 


कस्यारतु साद्य भगवान्कथमेछु दद्‌? ॥१६॥ 


गत भवत्सकलङूतमथं अविध्य- 

यजागत मातिसुपेति सतां चथावलू ॥ 
चदात्पासध्यात समस्तमनस्तयातक्‌-- 
शानाः! केसर वचर्नीयमहो यद्लु॥ १७ ॥ 


he ७. ~ हर ७ 

यो जीवन नरचारीर भितऱ्थ जतो- 

et ~ Lo 
जाचातव च सकलस्य गलः प्रतिष्ठा | 


Me) (TN दुख शी 


१ पंचमहाभूतजन्यः । 


Q 


~ ७ प 
वदुनेणनरातकस्‌ | ७ 


यज्ञादिकस विनियोग सुखेन वेगा- 
दभ्पर्णसागलजनेछ खुखन लोके ॥ 
यो शुक्तिमपयलि छुक्तिमनंतसो स्या 
मेल च घामलुगतो न बिरोति जतुः ॥ २०॥ 
यश्यागसेन र हितोऽन्धक्रल ्रमोपि- 
वेप्र; प्रकृष्ठयुणवानपि कर्मयोगे? ॥ 
~ ~ ~ 0 
चेगन शूद्रपदवीपलुयाति सर्वा- 
~ ० ~ © 
नावथ्य वशखहकारमचुष्यवयान्‌ ॥ २१ ॥ 
निष्कारणो ब्विज्ञवरेण लसदगुशन- 
धर्मोयाभित्थन्षवगश्प षडंगसग; ॥ 
यो बेद्लिव्य इति आष्यक्रतापि भाध्ये- 
पयेस्तारतो निगदितं करुणामथेन ॥ २२॥ 
~ > /-२ 
शून्यो यदध्ययनतः समता सुपाति 
विप्रो जनन लऊघुकाछाविनिर्शितेन ॥ 
१ शर्भशातसुखानिचेतिकोष; | २ फलेसस्यम्‌। ३ व्याकरण- 
महाभाष्ये । द 


सरस्थतीसस्पेळनसू । 


ल्त्लोपरखणकूते परिरक्षितेबः 

यङ्गा जनेन लुणपुलविनि्भिलेन ॥ २३ ॥ 
हीनः खेरण पद्लोप्पण बर्णतो वा- 
सञ्ञोपि घस्य यजमानकूते क्षणेन ॥ 
वाणीमणासनिपदे विनियोंज्यतेरे- 
सिथ्याप्रयुस्िवशतो वहुयज्ञदक्ले! ॥ २४ ॥ 
सरवार्थवोधनपटोरखिछार्थदस्य- 

नामेव यस्य महित विधिम्रापांथेः ॥ 
सद्यो जनिं गलवतस्तनथस्थ कर्ण- 
संदिश्यते तद्‌ कूलगातिपथास्याल्‌ ॥ ९५॥ 
बुद्ध्वा थमीश्वरगुणालुगतं मलुष्घो- 
नोपैति सत्युभथमत्र कदापि काले ॥ 
जालेपि नेव पदमाशु दधाति आले- 
यस्थायमस्ति न पुनः स शहादिवाल्ले ॥ २६॥ 
हीनो यद्ध्यमतः पुरुषो न येत्ति- 
चिश्वश्वरं सकल विश्वगतं दयालुम्‌ ॥ 
न्यायाधिप निखिलकभफलप्रद्‌ त- 
यस्मात्परं'न च सहत्किसपीह इश्घम्‌ ॥२४॥ 


संप्राप्ध य शुरुक्रपावशतः प्रयासे- 
० % + "2. > “टर 
स्तस्तरल गुरुकुल विधिचन्मनुष्प; । 


१ अशनिवज्ञम 


~ व (७ 
वेदवणनशतकम्‌ । ९ 
पञ्चाद्लभ्यमिह किंचिदापि खदछया- 


Las 


नो मन्यते विदितमस्ति समस्तमेतत्‌ ॥ २८ ॥ 
बुद्ध्या न बोडुमव शिष्यत इत्थमेव- 
वदांतिनोपि निगदति समस्त भावे! ॥ 
सवच संस्थितपदाथनिबोधनेथं- 

` शक्त तथा सकलकम्विधानद् चम्‌ ॥ २४॥ 


ये नाचायेलि भजुंजस्थ कूताः खकाले- 
पापानि गर्भमपि यातवतः स्वशक्त्या ॥ 
सीसतपुंसवननिष्क्रहणादिथोगाः 

प्राहु भवति किल तप्यत एव जंतोः ॥ ३० ॥ 
नानाविधानि जनिमेत्यश्रॅरः समाते- 
ढःखानि यानि कृतपाकंवदोन लोके ॥ 
तान्पप्यनध्धयनतास्थ पुरातनाना- 
भेतडयो न विफल प्रतिमाद्यमद्य | हे १॥ 


विप्राञ्ञघास्चति यमा -जगताह करमा 
द्स्पिन्निदानविषय वहुसागितठाप ॥ 
घप्तोधिकारविषद्‌प्रातपत्परंना- 

वर्ति प्रधानसग मान्न निदानमस्थ ॥ ३२ ॥ 


यात्प्रप्ये करशदीतपलाशद्‌डा- 
वातायुचर्भपरिवोष्टितमंडुदेहाः ॥ 
क 0. अबल... 


१ योगा; संस्काराः । २ सताम्‌ । 


१० 


सरस्वतीसस्भेलनप । 


वन्यायुपानयद्शचफलका माणात 


स्ते वशिना शुरुछूल प्रतियाते थंडा? ॥ ३३ 


यत्प्राक्तमेच सकलं वनितारश्वा 
संध्याजपाग्निहातितर्पणवेश्वदवे! !। 
नानाविधप्रकर णे! सकलछत्र लोके- 

कुबाल पूजनमथागतसळानानासू ॥ १४ ॥ 
"सर्वे विहाय सुखभग्बत एवं थस्थ- 
निर्दशता विधिशहापथगा मजुच्या! ॥ 

शीघ्र बनानि फलखललखदनानि- 

धावति चित्तपुटक्षे प्रविचाये विज्ञा; ॥ ३५॥ 


/ 
अज्नित्रय निधशतो विशिवेश्य कुंड 


- दीक्षावदान धृतंदीजखितनामधेथाः ॥ 


यहाावितं विधिमिदालुखराति लोके 
केचिदूद्िजाः सुतकलचघनादिका खा; ॥३६९॥ 
अध्यापनादवबिरत ससुपागताना- 
मभ्यणमुत्तसतयाध्ययनेनचापि ॥ 

लोक 6डितीयसबुजरनुगम्यबाना- 

यस्य छिजा! प्रथितपाठकतामियालि ॥ १७ ॥ 
यज्ञोपवीताविधिप्तध्यग तजिसूजी- 
द्वाषपितृक्रणमोचनचिन्ह भता ॥ 
सस्पाञज्ञचयब (वानबाधितकभवछा- 
5$वस्थाचय दिज़वररूपघाधत सा ॥ २८ / 


९ ५ 
बेद्वणनशतक्रम्‌ । : ११ 


सबालमा सुरुकुल बसुसिधुसंख्या- 
संघागलण्धाभित-कालकऱ्यापनेन ॥ 
सा घत्कूले जिजवरानलुया ति संज्ञा- 
यानत्य सचशुचनान यक्ाकराले॥ ३९ ॥ 
भुताओने रोद्यालि यामाधिगस्य जैलु- 
टान सहुपदूर्वा रसकालयोगाल्‌ ॥ 
आखेड्थकाहकलनाबगन्नात्कुलणु- 
ताम्ातले भूतलगता लघ घल्कूते ना ॥ ४० ॥ 


'क्वत्सरानत सभय [वनाय 


सवथसा धनञ्चयीक्ुपघाते संज्ञाम्‌ ॥ 
सत्य! य्न नियमन यदथसेव- 
लोके मइद्शुझ्कुलूषु सचाघमेव ॥ ४१ ॥ 


अत्यन्तहुलअभएि प्रलियाति लोके- 
यन्झंञ्रसागानिचथ परिवीध्य जतः ॥ 
साज्षासया आषपद्‌ सकलप्रचास्त- 


।। परिस्थितमहाः छुचि सोयंसेव ॥ ४२॥ 


>>> न) 


साप 


+ 


मिस्य चनेषु कूतपर्णकुटी निबासाः 
पूर्व अना? फललयाझानसः्र्घभावाः ॥ 


ha 


यघाननतसनमाब्छानतासुपताः 
सवञ्र । वर्लुलयक्ायरस्पद्हाः॥ ४२॥ 


0. 


१ [४८] आदित्य» । २ [३६ ] रुद्०॥ ३. २५|वसु० 


१२ 


_मस्यामनंतफलदो गुरुरस्य नित्यस्‌ ॥ 


, नेच्रदरयाद्यवताप्रथतांचतांच ॥ 


'सरखतीसम्मेळनभ्‌ । 


घत्तत्वघुचतमतथा मिखिलप्रधासै- 

लोकि रसादवगत कविनेः पुराण: ॥ 
स्त्र तेन हि गता वद्‌ के प्रसिरं- 
सर्वोपकारिसुमहषिपदे प्रसन्ना: । ४४॥ 


यस्यागमाथ मनुजेः कियते जगत्या- 


सेवाप्यथों निजशरीरसनोधनाओ- 
घा समिडपरिणडविवृद्धलाज ॥ ४५॥ 


यज्ज्ञानतो भवति नष्टठविलोंकनोपि- 


लोकणुरुजेनिशृता पथबोंघकः किं- 
नादर्शि विस्तृतमदो विवुयैश्चरितरम्‌! | 
नो दृश्यते ससुद्थन विना कदापि- 
यस्यामयऽजरइात प्राथतः स दूबः॥ . 
केनापि कुत्रचिदपि प्रथिमानसेत- 
छोके गत समुदित च बुध! स्वभावात्‌ ॥४०॥ 
यस्योद्येन भुवि दृश्यत एव सर्वे;- 
शिष्यो शुरुत्वसुपयाति महत्व भावम्‌ ॥ 
पञ्चादृपोति सकलस्य तथा निघंता- | 
सङ्गावतो भवति ज॑न्प्रभ्तञ्च यता ॥ ४८॥ | 
000242 


१ श्रीविरजानंदवत्‌ । २ मनुष्यमात्रस्य | 


बेदवणनशतकम्‌ | १३ 


* प्राचीनजन्मसलुपाजितपुरयपुंज* 
प्राधान्यलो आदाति यत्न कृती निसर्गात्‌ ॥ 
बालोपि सबंगुरुरतदिह प्रसिडं- 

पश्थान्ति किन्न शुकदेववदेव सिडम्‌ ! ॥४४॥ 
लंबायमानकर णोपि खुवतुलोपि- 

गौरोपि धान्यघनमानाविध्ूषितोपि ॥ 
पीनोपि हीनपद्वीसुपयाति जन्तु- 
यञ्ज्ञानशन्पह्ृदथो न द्योपगस्य; ॥ ५० ॥ 
विज्ञायत जनिमितैः करुणावदान- 

यस्थ प्रथानपद्चाच्यमदः समस्तम्‌ ॥ 
सञ्जति यत्र धन यानमदोपलिप्ता!- 

कू पोदरस्थिताविपांडुर भेकपीनाः ॥ ५१ ॥ 
गेहस्थितं चु यथा दयो पलिप्षोः 

दीपो निवोधयाति तत्तमसानुविडम्‌ ॥ 
वेदस्तथा हृद्‌यमध्यगतं वरे एये- 

भर्गो निबाधयाति तत्सवितुः प्रशस्तम्‌॥५२॥ 
राका पतेरुदयतास्तिमेरं यथारं- 

 पत्मांतरेषु परिलीय समेति नाशम्‌ ॥ 
अज्ञानमस्थ परिशीलनतस्तथैव- 
लोकोदरस्थितमदांधमनःखुविष्टम्‌ ॥ ५३ ॥ 


१ प्रक्कतिरूपं । २ वसुद्रव्यम्‌ । ३ वर्तिकया । 


१४ सरस्वतीसम्मेलनघ्‌ | 


घर्भःसंमस्तखुखसाघधनमूल भूतो - 

थं वीक्ष्य बाडिसपयाति दार गछ ॥ 

पक्ष नितांतमतुतांतसना) प्रघालि- | 
नाश यथायथमधमसय! कुपन्था। ॥ ७४॥ 
सर्गोपि घस्य जनसगत आदि कलेः 

मार्ग निबोधथितुमजर बक्लूव लोक ॥ 

लोका यथा न बिचलयुरनेकज!ल- 
मालाऱत पथि विहाय तदेकमार्गम ॥ ४४ ॥ 


लाकश्वरस्य कूपया हृदये बक््यूथ- 
यस्थ प्रकाश इह भव्यकधीश्वराणासू ॥ 
सर्गोद्ये परमशुछहदां प्रसिद- 
सिडांतविडमनसां मनने रतानाम्‌ ॥ ५६॥ ` 
'  क्षम्रादेभ्दृवशता यजुराद्सिदा- 
यस्यकताझुपगतस्य विभा।लि लोके ॥ 
ना वास्तव, तत इद हृदये यिखाध- 
मकायमास्त सकलऽापं न जिन्नरूप। ॥०७॥: 


यस्थांगलाछुपगतानि छसन्ति सन्ति 
न्पत्नषष्रापिवलये न लय गलानि ॥ 

शब्दावबाधकरणाय षडेव लानि- 

सवच्रावस्तातामिलएनि सपुस्तकानि ॥ ५८ ॥ 


१ अग्न्यादीनाम्‌। २ 'पडंगानोत्यर्थः 


बेदबंणशतकर । १५ 


~ 


छेषं कर्थ किथदहो सनुजेविधय- 

सुचारण छ हलयामिलिताक्षराणास्‌ ? 
इझुडस्वरापणश्षनं क हलांविभिन्न- 

सत्य नबाधनपरा प्रथमास्त शिक्षा॥५९॥ 


क्र दक्ष 
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भसुच कदा. विधेया 

पढे घिनिबोधका य! ! 
आयत जगाल झल्प्रपदेन खोऽध- 

गला सुपगत); प्रसमं द्वितीयासू ॥ ६० ॥ 
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कि शब्द्जालसिह कम निघोज्यपारा- 

7 कथा, भवति वास्य कथं नु सिद्धि; ! 
ये दृशितसद्‌! सकलं ययेष्ठं- 
द्ाक्षाुलन बळ यत्र त॒तापसतत्‌॥ १९ ॥ 


कार्ये समस्तपदनिवेचनं मलुष्ये- 

चंदे कथं कथसदो बहुशः प्रदिष्टम्‌ ॥ 
यास्केन यन बिधिना नितरां निरुक्त- 

तुर् तदस्ति निगघांगमनन्यंसागि ॥ ६२ ॥ 
भूमणडलस्थानिखिलाथानिबोधनाय- 

या हझ्घते गणितमात्रगतिजंगत्याम्‌ ॥ 
सर्वापि सा बहुमवेद्ह यस्य मध्ये- 
तज्ज्योलिषं, निगमपंचममङ्गपास्ति ॥ ९३ ॥ 


वेढोद्रस्थितसमस्तवचोविभागे- 
छन्द; किमास्त, ऋषयश्च भवान्त 


>“ 
AN) 


' वक्तापमं जगति विश्रुतदाव्दशास्त्रभू ॥ 


सरस्वर्तसम्मेलनम्‌ । 


के वा स्वरा इति विविच्य बलेन थञ्र- , 
छन्द्स्तद्स्ति गदितं गुरु षछमड़स ॥ ६४॥ 


(युग्मम्‌ ) 


पादोपमं प्रतिविभाति नु वक्त शारस्ख- 
हस्तोपमं च किल कल्पपदेन वाच्यम्‌ ॥ 
नेत्रोपमं गणितदाास्त्रमथास्ति यस्य- 
कर्णोपमं च 'निगद्‌ति वुधा निरुक्तम्‌ ॥ ६५-॥ 


घाणोपमार्ति बहु यस्य शिवस्य शिक्षा- 


सोपं समस्तविमलांगयुतो मनुष्ये- 
रध्यापनीय इति नात्र अतो विवादः ॥६६॥ 


[ युग्मम्‌ ] - 


पादेन हीनमवगच्छाति यो न वेल्ति- 
छन्दः करणराहित गतकल्पमेनस्‌ ॥ 

नत्रण हानमथ सद्गाणितन शून्य- 

बद्‌ तथावाधरमव पनरुक्तश्न्घम्‌ ॥ ६७ ॥ 


गशचावहीनमथ नासिकया विहीन- 
वान्दानुशासनाविहीनमथास्यहीनम्‌ ॥ 
य य पठान्त मनुजा निगमं न ते ते- | 
गच्छन्ति तस्य विषयं बहुगप्रमेकम्‌ ॥ ९८ ॥ | 


बेल्य Mss 
बृद्बणपतात्तक भू | १७ 


[ युग्सम ] 


एकाध्यणाधनपरस्य दाताप्य पता" 
थे केचिद भुवन प्रतिभाति मेदा 
साप त कांषणहषिस्ुनिधणीता- 

बद्स्प भाष्यपद्षीबलुयाति कल्पाः ॥६९॥ 


सस्वाधयन्त यदि ले निगधालुकूल- 
सथ तदा तु नितरा बह झाननी या! ॥ 
थद्‌ तदा चालिस सोज्य- 


कल्या हमे न हि कदापि विलोकनीया;॥७०॥ 


न्ड 
क 


खपश्वरः स अगवानमरो स्ति सूलं- 
शास्वा सुषी चशरषीडापिताः समस्ता; ॥ 
सस्माने यस्य नििलाधभ्थानि सोयं 
पदेः सथस्तपुरुष।नेतराशधुपात्य! || ७१ ॥ 


सस्थानुशासनपद्‌ कपिल्यन गीले- 
ज्यासन सत्कणस्ुजा बहगातमेन ॥ 
सस्था घत लद्यु जांमानिनापि कम्च- 
गन पुजितपतजलिना (पे यागः ॥ ७२ ॥ 


यब्त्पुरा निर्मादताने घडव लोके- 
पदासशन्द्कषथनेन विभांलि तब्त्‌ ॥ 


१ शतकथाइयोब्राह्मणा।। २ फल्ामि। 


१८ 


सरस्वतीसम्भेलनम्‌ । 


तावन्त्युपांगपदवीसुपयांति खे” 
भावावबोघनपराणि नु दर्शनानि ॥ ७३ | 
सखापकारकरणाघ समस्तलोके 
चर्मापदेशक्रणं प्रभवेदितीच ॥ 

युद्ध्वा मनस्यल्घु शब्द्प्ध प्रथातो- 

दो जाननीयपरमर्थिवश्ञाद्गस्घ;॥ 9४॥ . 


छाब्दात्सक घनवशत्य वृषत्वसत्र- 


` संपोजितं सगवता सुनिनेति झन्ये ॥ 


नोवेस्क्र्थ थंजुणि तस्य महोद्यस्थ- 
तारक्तया भवतु वर्णेनसप्रभेयम्‌ ॥७५॥ ` 


यस्थ प्रचारविलया दूने सभस्ते- 
पौराणिको घनघटोपगसः समेत्य ॥ 
बिज्ञानमानुममलंसमलो ऽपि नुन" 
स्ञाच्छाक् जन्म सफलं कल्वयांबफूच ॥०६॥ 
पोराशिक्केन तिमिरेण घलन रुडे- | 
घस्य प्रकाशनिफरे मनुजेमतानि ॥ 
नानामतानि विभतान्थपि सम्यवर्ध- 
संचामभुदृद्यतो भुवने विनष्टम्‌ ॥७०॥ 
शान्त नितान्तमिह यत्र सहस्तरइ मो: 
ह्स्ते नघानकतमध्वनि मिरदिवान्यैः ॥ 


५७७ “(रा अल पटी 


१ तत्यास्थिंगेतिमन्त्रे । 


खद्योतविद्युतिभिरत्न विवृद्धिमापं- 
घात्मापवलिप्तमवलिप्ृतापि प्रभचे:॥ ७८ ॥ 
मूढे विलोक्य सद्भाषधरभायदही- 
राघेचित खुनिपुशायितप्त्न पश्चात्‌ ॥ 
वावाजिनि! प्रलाण्ति कलिकालषण्डै- 
भडेरपि स्वर चिल समभाणि चण्डै; ॥७र ॥ 
उत्थाय दष्टमभितो निजकार्यदक्षे- 

रूदंडित घलबहूतज्नतवाहुद्ण॒डे! ॥ 

सद्भिः क्षणन बहुदु!खितप्ताभिषाशों:- 
पाषगिडमिस्तद्नु खरिडतसुत्करण्डे; ॥८०॥ 
लीनन्द्सेन, दययापि घलेन दीनं- 

दीन पुन्घुतिकथाभिरथाभितोलमर ॥ 
शांत्यासूत ्रगसितं खुमतेर्वित्दासे- 

सुज भितं कुप्रातिकासकलाकलापेः ॥ ८१॥ 
शाच्हेरशक्तकरणेरपिशस्ामारा- 
ह्कापालिकक्षपणकादिभिरेकताज। 

यसम लेम हासिल बलिते ख तुजे 

शलय पाुपतवा दिमिराबिभिचस्‌॥ ८२ ॥ 
आकऋलघेकत इर्व सुवन जघे्ः 

जैमैर यो ऽविरतनास्तकषो दसि चैः ॥ 

मोह सदे रुत घश्ीनसवादिथि। क 
बिस्तारित स्पप्तमञ्ञ च सवभावे: 


है ७ SS 
याल्क्षासकोऋललनाहरयााण्यनाद*॥ 
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यस्य प्रयारकरणन जशाम खोके” 

सर्वोसझ्ल दशरथस्य खुलः पदं लल ॥ 

नंदस्य सूछुरपि यागिपदेन वाच्यो- 

सान्या वश्व, क्षतः परस्य चाय्यम्‌॥८६॥ 


२9 ०० ह र 


जनेंद्रह॒ह्तिपारि मोजितस व शा खे- 
घस्मिन्कुम्ारिलह रिख्ि जगत्प से छः ॥ 
ओशरकरस् समसूता खबतत घपाभ्फा- 
विद्राव्य तब्रियुगणान्पशिविडित; खः ॥ ८७॥ 


प्राप्तेन लेन कलिकालमहारखिणापि- 

लाक जयन सेल प्रसप्लाए्ध थस्थ ॥ 
सब नियोजिलभभठदयाच शांत- 
स्वांतेन विस्तृतशरीरमनोधनादि ॥८८॥ 
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१कूजितरितिपाठांतरग्‌ । २ श्री १०८ दयानंद सरखती खामिना । | 
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प्रवणल्यगरतल्यवल भत थे ॥ ८९ ॥ 
जज कणर घन > ५५ 
प्राणाबजहा प्रबल्युस्हिषला यद्थै- 
गीळण्वशाप हात नसलनामपय। ॥ 


A OO 6 

मिख्ालितताखिलघदो शुरूद्सवनाशा- 

चेथन भ्रप्िवद्धप यमलुप्रयात; ॥ ३० ॥ 
Le Ys Fo ज4 Pe 

अदा पे चस्थ भुवन बन्नुस; प्रकारं 
१९ Lan जं ~ 

छुदिलि विस्तृत मसला सल || 

७० ४७ श्री र 
येषां निदा्शितमहा मयकामिधामे 


घिवा शुरुकुछस्य घद्थभेव- 
समस्तणइसोख्यमिइ प्रयास: । 

सचेछनते घमसन!कर णेरुपतो ॥ 

वरू स्ति जगतातलमाज एललू ॥२२॥ 


यस्थ प्रसाश्करणाश कूले यधाब- 
ताच्छिव गुरुफुछ पुरुषप्रकाडः || 
सदीयतेइथ मझुजहाषेश च यझ्प= 


«~ 


सवधनाय सकलरणपि नप ॥ ७२ ॥ 


८९० 
८९) 


तररसतास ला छनम्‌ । 


यश्योद्याय विहितां परिषदू मव फ्विं- 
रेषाधुना शुशक्कुल शुभवत्सरांते ॥ 
दुरागताखिलजनन जदषेसूला- 
विज्ञायिनोदरासिक्रवियुतेशच मव्या ॥ ९४ | 


हेवर्शिनः ! स निगमा भगयान्भवळि- 
वेद्यः स एव सुवनऽत्र विषधनीयः ॥ 

सेव्पः स एव सकल्ेरपि नित्य मेघ- 

थोघेन पस्थ कृतकृत्यपदै लमध्यम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सर्वोत्तमानि कपिला दिभद्दासुनी नां- 
नामानि यानि निजनापपदे भवद्धि! ॥ 
सरचितानि न हि तानि यथा भवेयु- 
व्यथानि ताटंगधुना कियतां प्रचासः ॥६६॥ 


आशा समस्तजगती भर्वतां पुरस्ता- ; 
देषा मघा निगदिता परतः प्रासा ॥ 
शिचाप्यदायि नघभावगभीरचणा!- 
सेयं खुखाय परलञ्च शिवाय भूयाल्‌ ॥९७॥ 
पतावदेव विनिवेद्य जनोयमन्ले- 
गोष्ठीपतस्तद्नु संस्थित पाण्डिलानाम्‌ ।। 
 घडांजलिनेलकिराः स्थिर भक्तिभाव! | 
पादाम्धुजे निविशते कययज्नमस्ते' ॥ &८॥ | । 


१ इतिकमयल्नितिशेषः । 


¢ 
वेदबणनशतवस । २ 


प्राजीजनल्गाति य जननी जगत्या- 
अका खुबुछिरिति विश्वतविश्वकषीर्ति; ॥ 
सोयं समाख्यकुलखजाताविदां सबन्धु- 
बेद्स्तुतः शतकघाद्रतश्चकार ॥ ९९ 


>>> 
बज 


सर्वेस्तदेततद्‌धुना विनिवाय दोषा- 
न्छुर्घान्तरस्थसैर घाच दूनुग्रहेण ॥ 

पूरी समीपमिति सादर मानिवेद्य- 
तिष्ठामि, पद्यपठना ढिरमाम्नि सभ्पाः॥ १०० 


१ सरघामधुमक्षिका । 


मध्य Moots St) 
पयप्रातिपाइनधघ्य बेडकी शेळी ।? 
( आयुत प° श्रीपाद [तदळेकर लिखिता ) 
सभा पते सभ्याश्च ! 
च्छ 


अय पथा “ दिप प्रतिपादनस्य वैदिकी शेली 
इत्यस्य विषयस्य विचारः चिक्रीपिंतः । शंभीरस्ण | 
विषयस्य व्यास/्यानाय यादृशी विदा अपेक्ष्यते, यद्यपि 
ने ताहशी ययि घतते, सथापि, अस्य महतो विषयस्य 
यावान्‌ ऊहापोह! भवितुं आवश्यक: न तावान्‌ कैरापि अश्या- 
कविआरब्यः, न च कोऽपि तस्योषक्रमाय अबयावधि भषतः) 
इति विचिन्त्य, “शीघ्रमेव तस्य उपक्रमो भवतु’ इति आंत- 
एकवलवाद्च्छापरणया एव अवतां समीपे अनेन प्रस्ताव 
रूपण [काचद्‌ वक्तु प्रहत्ताउस्मि। इयां वास्तविकीं दशा- 
प्रवेश्य भगवतः पूज्यपहाशया ज्ञास्यन्त्येव यत्‌ न अस्मान 
मप प्रस्तावात क्रिमपि अज्ञातपूर्व ज्ञान प्रकटितं भविष्यति 
इति । वस्तुतस्तु भवाः खकीयर्बुद्धसामध्येन वेदमंत्र 

सागरस्य अपगाहनं कृत्वा तत्रत्य उत्तमोत्तप्रोपदेशः. 
दृर्नदिनीयव्यवहारमसिद्व्ये पंचजनाना। पुरस्तात्‌ स्थापयि 
तव्यः इत्येतदेव अवतां समीपे एतत्पस्तावाभिषेण अहे बुः 
कामोऽस्मि । यदि इमां मे अस्पीयर्सी सूचनां अनुछत्य 
सशाधनस्य कृत्य भवद्धिः भारव्यं तहि पम अस्पाउपश्रपस्प 
खफलीकरणं जातापिति मन्य | 
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येण तस्य 
पुन कुत, अथवा असेद्गुर्णा 
आपेप्रणाळि तिरस्कृत्य अध्यापन छते, तहि व्याकरण, 
पाखस्य सम्पग ज्ञान नेव शक्दभ्‌ । पहत काछभेपेण 
इपम्मात्रपपि खुलं अध्ययनं नेव भवतीति द्षेयाय) परभाणा 
| न्तरस्य उदरजमनावरयकमेव, या एपा भाचीनानों शोः 
 श्वाणां स्थिति, सेव आधुनिकानामपि वज्ञानिकार्ना शाखा 
णाम । गांणेत-मगोल-खंगाल भागात सयम रसायन 
पत्रविद्यादीयां नानाविधानां शाखाणा अध्ययनस्य अध्यापः ` 
| गेस्य चु पत्येकेकस्य शाखस्य विशिष्ठ राहरास्त । तयव 
` पद्या तत्तच्छाम्ज पधीतं चत्‌ तस्य शान शोज छुलभतेया 
| सस्पछ्तया च भवति, अन्यथा कोलक्षेप पेहाय नान्यः - 
| वाऽपि लामो भवतीति अहनिशपसुभूयत वियायि त) अध्याप 


जि 


| कश्च । यध प्राणाय अं ग) नव शज्ञार्णा 


क 


२६ सरखतीसशोलनग । 


स्थिति! विद्यते, तहिं सबेज्ञानमपस्य, नानी विवानिषयप्रपूण- 
स्य सनातनश्य बेद्राशः का अन्या स्थितिः भवितुं शक्रोति! 
छि तस्य लेखनशेलिमिनु स्येव अध्यापन अध्ययने च कोऽपि 
करिष्यति, तहिं तस्य तलज्ञा्न भवितुं शक्यसूः यदि न शकय तेहि 
वैदिक; येदयाक्यादे्ेदिनीयव्यवहारविषयस्य ज्ञान कथ 
नाम अवान्तव्यस्‌ ? कर्थं नाम तेपां ऐहिकी वा पारमार्थिक 
` चा उन्नतिः सेल्स्मति ? इत्यर्थ अवश्यमेव तस्य लखनपद्धतिः 
ज्ञातव्या । युरोपदेशीयाः अनेकमापा-कोबिदाः पंडित 
वेदस्य अध्ययनं कुबेन्ति | बेदिकार्ना पदानां सूक्ष्मद््ट्या 
अवलोकनमपि कुवन्ति, परंतु पेदे ,क्रिमपि विशेष त" 
ज्ञानमस्तीति न तेपां पत भवति । ते विद्वांसः घुद्धिपूर्यवेदस्व 
विशेष॑ अथै नारोचयन्ति, अथवा कामतः विपरीत भेवाशर्प 
आभासयन्तीति केचिद्रदन्ति, ताभिश्चयन असदेव तते । 
वस्तुतस्तु सायण-महीधरोषटादि-माप्यातुसारण गीर्वीण 
झदावेस्ता-खाल्डियन-हिव्ू-खारस्यतादीनां तुलनात्मकाव्यय 
नेन विशेषतः ऐतिहासिकपद्धतिमथळंड्य यथा वेदमत्राणा | 
माशयः प्रकाञ्चयि शक्यः इति तेः प्रतीयते तथेव स्वकीया | 
प्रमाणपुरःसर ते लिखन्ति । एतस््रमाणछूलमेत्र तेपां आथ 
व्यवहारपद्धवानां अनुमानमपि भवति । ये तु ज्ञानतः एव त 
विद्वांसः विपरीतम्थ भासयन्ति बदन्ति तः सुरोपीयपाडते 
प्रणीतानि पुस्तकानि अवइ्यमव द्रव्याने । तेषु च विशपत* 
महान्‌ सेटपिव्स-बगेकोशः, पेदिकवाक्यसंहतिः) इत्यादा | 
पुस्तकानि तुतेपां सादरमप्रमत्त चाध्ययनमस्तीतिधरक कुति । 
एताबता पहता अपहोजापि वेदे न तै; किशपि . अपूर्व शात 


विषयवततिपादनस्थ वेदिक शेली । २७ 
[a त र तत बेहि Ne 
इदानी पतं हम्‌ । अतः वेदिकशेलीबिश्ञानयन्तरा तक्षै ` 
ज्ञातु शकथते इति घतीयहे । 
, ९ 

यदा बर्ष आववतदेशीयाना भाचीनपीणांयत पश्यामः तदा 
आलोचयाम, तेपा वेददपेत्रे पद शेनेव सेवे व्यवहारा; सपचछन्‌ 
रते | यथा 


चद5खिलो घर्ममूलस्‌ ०॥ भनु ०॥ 


ती वी ~ 2370 रु | 
यदा तह निबना ॥ सलु ० ॥ ; | 
या घढ्वाहा/ स्खुवयः॥ ` र रि 
याद्य काञ्च कुड छम ॥। ; “ 


सोसता निष्फला ज्या- 

स्तसानिछा डि ताश्स्डुवाः ॥ मु ० ॥ 
इति पतुराह । वेदबाह्मस्य स्पृतिवचनस्य सवेधेव स्यागः 
कते? इति यथा भगवता मसुना उद तथैतराम्यैः स्पृतिकारे 
रपि उच्यते । स्पाताः ग्रेथाः देनदिनीय-व्यतरहर-साधक़ा 
इति तु सिद्धमेव । देनेदिनीयपवहारसाधनी भताना स्पाति- 
थाना बचनपा झण्ये वेदमंत्रानुरांधेनंव आसीत्‌ इति अत्र 
प्रतीयते । बेरमत्रेभ्यः तच्चद्विपिवस्य ज्ञान तदानीतने; विद्वक्ि! 


+ 


| विज्ञातमेव ममत, अन्यथा कयं ज्ञायेत एतत्‌ स्थृतिवाक्स वेदो 


गाहिरुद्ध बा अनुकूल बाते । यास्मिम्शाल वदविरुद्धस्य 
समातबचनस्यर त्याग! कतेव्यः वेडविरळध बचने तपनि 
न तु ज्ञाननिष चत लिखि, तस्मिन्काल बइमज्ाणां अथः 


| पद्चत्यमुप्तारेगेव ज्ञायतेस्म इत्यत्र न कोडापे सद; । युरोपीय 


जायावतीयय आधुनिक पंडित! अधावविन सा पद्धतिज्ञाता, 
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वोपगागित्व वर्णपत्त, तन्वकिसिषि अस्माकं कायं सावा 

७ ०, CS 

व्याति । वेदर कथं अस्माषिरध्ययनपव्यापनं वे कतव्य 

। ति न SY मर Ar निश्चित 

मिति न तगो! अननुफूलप्रतिङुखवचनेडरणमाग्रिज नि 
शक्यत | 

यु प्र धी र RNC LO न 

बु डिप घाकयकु लियद॥ वेदा ° दयावस । 

Dy Fe PONS हश ने पट क अ 5 चुम ~) 

हाते वेशपिकीय दशने कणादी सालि? वेदस्य वाक्यरपर्षा 


सा अवश्यमेव द्रव्या । 'अम्पेु पुस्पकेएु या न इश्यते, वेदेच | 


२८ -सरस्वतासष्मनभ्‌ | 


pe 


अवशय न तेद कोऽ दिविशोऽयोऽधिगम्ये । एप पोरसत्य- 
पाञ्चात्यानां पेडितानां. मर्ताश्थितिः -! 
अनयोः पक्षयोः केवलेन समालोचनेन ने अश्थाक काय 
ठपूथते । चतु्वेदात्मको देदराशिः अश्साक सवपा महुष्याणां 
पदक इत्यस्पामिमिन्यत । सयवसश्रथ एव खाय्याव 
स्वाध्यायश्चाध्येतव्यः, स्वाध्यायातरा अन्यज्राध्ययन थम अधः 
पतनाय एव भवतीति स्मरणात्‌ | अतः वेदस्य एकके वाक्य 


a 2 «>, न 
ऊछःय भारभतस्य पथरण का पा लाथ, : सुरापद्शायवा: पाडता, 


वन गतियादयत्तु, माचीना ऋपयः तस्य | 


© ०० 


बुद्धिपूवरका आइ । या नाप्न बुद्धियूर्वकता असिन्बेदवादस 
विशेषेण रयते ! ईटमििया का लेखनशैछ पत्र विद्यते सा | 
अवश्यमेव हव्या । नोचेत्‌ तश्य याथातथ्येनाध्ययमं पै | 

4 पे ~ डि | 
कतु शक्यते इत्यत्र न कोडापे संदेह! । 


तत्रपूर्व कोऽसौ वेदइति $फमात्रपालोचयापि । मेत्रालाकाना | 
संहितानां. एव वेदतज्ञायापन्तरभीव*, न चाहमणोयानिष्दादि॥ |. 


"> ष्‌ SS SN स्य ल ५ 
नप तपाद्निस्य नाइ कळा | Fe 

वा आन 3 जि न पि MS 
आशाया, हास ३ य्‌ तु नानादर । सुवन एतत्सवः 
Se खाल ऽ ° वेसिरी जीति 
विद्वा तातपारच | मात्यकप साहिताई पु तासरायसाहता 


भामेन संघिश्रितत्यात्‌ न तस्या सवथा घेनात्मकत्वतेबाय 
ति। थ दे सबत्या भत्रा एब श्र 


Lo 


श्ल 
Fs) 


गा न्‌ ब्ाडाणभायः 


काव्हूर व्‌ घैञ्राणां अन्या चतु" 
वपि साहितास अतमोवात्‌, वासा साश्‍तानां प्रहणन तैत्तिरीयः 
हाखाम्नादाना पजाणा ग्रहणे भरत्येन इत्यवतदाप तः र 
ञ्य । 


छाय, अन्य सवप मन्ल्ञाः भाया 


दा अन्यतपस्िम्‌ बा वदे भसेयुः | 

& या ऋक तत्‌ साभ ” इत्यादि इहदारण्यक्षवाकयात्‌ 
साज्न! सण्प्रणस्य खाम प्रतीयते । ऋग्वेदस्य अध्ययनेन 
सापवद्स्य अथ; ज्ञात एव भषिष्याते । सावद्य खन्न? 
बेह्ल न अथेभेदेन वतते, मत्पुत गानादिविधापकाशकल- 
नवेति अन्गयीसते । अनयारीस्या अधङ्ञायविषक्षाया साप 
पेदीयमन्त्राणा, ऋखेदीयेष्वन्तभाबात्‌, स्वतन्त्रतया परिगण- 
नस्य प्रयोजन सास्तीति सिंग्यात । 


~ 


ऋ ः्यजरथवैसंज्ञका एव त्रयो वेद; शिष्टाः । तत्र यज्ञ 
दे तृतीयांशः, अधत्तेदे पाश्च ऋगेदादिय उदुतो इते । 


- अथव कामदे हञ्यमाचा मन्त्रा एवं पत्र तावन्तं इशः 
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ते वक्तव्यम्‌ । शिष्टानां मन्त्राणां स्थूछतसूपना ह 
तं चेम 

ऋगेदे पन्त्रसंख्या १०४०२ 

यजुर्वेद... .... १४०० 

सामवेदे मन्ञसंख्या ७० 

अथववेदे ...: .... .... ७०० 
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'एत्तणु,सवैयोगः १२५७२ भवति । स्मूळमानेन 
'बतसुष्वपि संहितासु त्रयोदश सहमा धम्जा उपलभ्यन्ते । 
एषा मन्त्रसंख्या श्रीगक्धागवतस्थ दा बास्प्रीकोमस्य वा शघा- 
यणस्य शोकसंख्याया न्धूनेध योते । तयोः क्षाः अष्टा- 
दृशपहस्वास्मिक्वा तथा चतुर्विशति सहस्लारिबका 'झोडसंख्या 
बर्तते । पुराणेतिहासग्रंथा छोकसंल्यया महान्तोऽपि सन्त; 
पासाधपासावधिमितेन कालेन पठितुं शक्यन्ते । परन्तु वेद्स्य 
अल्पपन्त्रसंख्याकस्पापि अध्ययनं महता बिदुपाम्पि ने छु 


पद्धति ममुतय अध्यपसभिदानी न भवति इस तस्प 
कारणं दृश्यते । 
वेदस्य भाषामर्णिरतीब सुगमा वतते । न तल्ल बाण 


' भट्टस्य दाण्डनश्च ग्रन्थ द्यपानाने रस्वायसानानि समझाने 


पदानिसन्ति, वेडे न कत्राऽपि शब्दछालित्येन सपांनाक्षर 
शड्दावेन्यासन वा अथविषयकः अप उत्पादितः । प्रायः असः 


स्तानि पदानि, सुबिज्ञेयाः सबदाः,रुघूनि वावयानि, दूरान्वयस्यं | ` 


अभावश बद हपते। अल्पीयसि शब्दस॥ हे गहती अथेप्रवटन 


बिषयपतिपादयर्य वोदिको शछी । ३१ 


८०, 


गिकायपद्धत्या दृश्यत । एवं सत्यपि बिदुपामवधानं 
नविपये न अद्यावधि संल्ममिति आश्चयसू । 
यानि कान्पपि कारणानि अस्मिन्‌ विपये भवेयुः, परं तेपां 
ये विषयप्रतिपारनस्प बेदिकीं पद्धति मलुसुत्य अध्ययन 
ध्यापनयोरभाव एवं पुख्यं कारणमस्तीति मन्ये । 


एतेपां सर्वेपां प्रय जनानाँ आलोडनादेव विज्ञायते, य- 
दिदानीं भवत्पहशे! विद्राद्विः अवश्यमेतन बदिकिछेखनशछि- 
विवरणाय यन्नः कायः । वदिफिषपादयायिनो आदासोन्यन 
खळ महान कालातिपाता जातः । इदानी मत उध्वं अन्यत्र 
अपकरण सावमामिदस्य वेदिकथमस्य बिनाशायच भवत 
अतः सादरं एतत्स्ताबद्वारा भवतां प्राथनां कुत्वा मदत 
विपयमनुसरापि । 

कोउसी वेद! ? तस्य किं लक्षणम्‌ ? तस्मिस्केपां विप- 
याणां अन्तर्भावो ऽस्तीति प्रथमं पश्यामि । भ्रीमम्तः चतुवेद- 
भाष्यकाराः सायणाचायोः “अळोकिकाथसाधको घेद्‌ ” इति 
वदन्ति । नेतत्सम्पजेळक्षणं इति भे प्रतिभा | वद केवलानां 
छोकिकानामधानामपि संग्रशैतत्वातू । यथात 

आसििमस्प भिषजम्‌ ॥ ऋ° 

इत्यस्पिन्मन््रे लाकिकशीत प्रतीकारोपायः मदशितः । 

संगच्छध्वं संवद्ध्यं संवा सनास जानतास्‌ । 
देका भागं यथा पूर्व खजानाना उपासते 
॥ ० १४१। २॥ 
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ग्यतीस झळ 
३ सरस्यताीसम्भरूनाए | 
सन ड | [जिकप्रेव ह रोता क 
अनाम सामाजेकृमकर्स, सादन च्‌ 


बट 
रकरण शापित, 
छानी प्रथा सह खो अज्लमाणः । 
खाने थोरे सह वो युनज्मि ॥ 
ममयो अशि खपथत । 
आरा नाविमिवा५मित!॥ अथय ३ ।३०।९॥ 
इत्यत्र भोजनादि व्यवहारस्य सपानता, अर्न्युपासना- 
याक्य सघानता वर्णिता तथा च । 
अक्षे भादीव्यः छुपिषिस्कृषस्व विभ 
रभस्व पहुझन्धझाल: ॥ ४० ॥ 
इत्यन्न दुव्येसननिंदां कृत्वा कुपिक्षमण उत्तमता भदाशिता 
यथाच- 
आ यदू घाम्‌ इयचचलसा, भिश्च घयं य सरथः 
व्याव बहुपाय्ये, घताहि खाज्या ०॥५।३१।६ 
इत्यत्र वहुपाय्यस्य स्वराज्यस्य सिद्धये जनपढस्थितेः 
पेचजने; याएशो व्यवहार) करोव्यः स प्रदर्शित) । अन्पय- 
खुरा स्वससि शुष्मिणी साझ एषः ॥ 
मामा हिंसी: स्वा योनि झाविक्ान्तो 
सञ्जु १६] ७॥ 
स्छु पीताझा युध्यन्ते । 
ढुचदासा न खुराघाभ्‌ ॥ झ० ८। २ । १२ ॥ 
इत्यत्र घर्यपानस्य निंदा तस्य शुरीरापगकारणल 
च सुचित इलादे प्रकारेण वेधक-गणित- तारा-विधानः 


ब 


-विषयप्रातिपादनस्प वेदिकी रैली । ३३ 


रथादिविषयम्रतिपादकाः . केवलेहछीकिकविष्सप्रतिपादकाः 


शतशो मंत्रा चतुष्यांपे वेदेषु सति । तेषां समेषां अब 


लेखनं न आवश्यकम्‌ । एवंविधानां लेकिकार्थप्रतिपाद- 
कानां मंत्राणां वेदे सद्भावात्‌ केवलं “अलोकिकार्थ साधको 
वेद” इति तु बचने न संगच्छते । वेदे पारमार्थिको थो नास्ती 
ति न केनापि वक्तु शक्यते । तस्य तत्र सदभावात्‌ । अतः 
लोकिकानां अलोकिकानां च अर्थानां साधको वेद इसि 
वक्तन्यमू । छाकिकस्य अभ्युदस्य अलोकिकस्य निः श्रयसस्य 
च साधको वेदः वेदिकोधमों वेति निश्चयः 


: छदोबद्धो ऋम्वदः। गीतिषु सामारुया, गानात्मक 
सामवेदः । शेषे यज्ञः, गद्यात्मको यजुः । इति वेदत्रयस्य 
छक्षणानि महर्षि! जेमिने! आह। पद्यगद्यगानरूपाणि शब्द- 
रचनाविशेषपराण्येवेतानि लक्षणानि । नतुं अपराणि | 
अतः नेतानि अस्माकं कार्य साधयिष्यन्ति । अर्थेविचिकि 
सायां शब्दानुपूर्वीमुदिइय कृतानि लक्षणानि न कायेक्षमा- 
णि भवन्ति । 


“रातिः, निगमः, आगमः, वेदः, स्वाध्यायः” इत्यादयो 
वेदपयोयबाचकाः शब्दाः तस्य ज्ञानमयत्वमेव वणेयन्ति । 
सत्यमेव ज्ञानमयो वेदः । यद्यपि सवेष्वपि ग्रेथेष अल्प वा 
पहद्वा झञानमेबवतेते तथापि वेदस्य सत्यज्ञानात्मकत्वात सर्वे 
ऽपि ज्ञानवाचिनः शब्दाः वेदे साथेका भषन्ति अन्येषु 
ग्रथपु, तेषां रचयितृणां अल्पज्ञत्वात्‌ तत्र मिथ्याश्ञानादीनां 
अमोत्पादकानां मलानां उपलभ्यमानत्वात्‌ न तेषु “वेदः 

र! 


000 0000 हु 0 लप म सनत विति ना 


३४ सरस्वतीसम्मेलनम्‌ । 


इति शब्दः प्रयुज्यत । आध्यात्मिकाधिमातिकायिदविकानां | 
त्रयाणां विषयाणां सामान्यस्य विशेषस्य च ज्ञानस्य वेदेः 
सग्रहाऽस्ति। एतञ्ज्ञानमयत्वादेव वेदस्य बद्व मसिद्धमू । 
सवमेव ज्ञेयं एषु त्रिविधेषु 'ज्ञानेु अतभाव्यत । एतस्मिन्‌ 
त्रिविधे ज्ञाने उपलब्धे न किंचिदपि ज्ञातव्यमवाशिष्यत । 
मनुष्याणां उन्नतिसाधकं निखिल ज्ञान, मनुष्याणा सवोण्यपि 
कत्तव्याणि अत्रैव समाविशान्ते । एहिकानां पारलौकिकानाँ 
च विषयाणां तत्र संग्रही जात; | अतः एतल्क्षणा वद ड्ति 
शोभनं लक्षणम्‌ ॥ 


अथ वेदमंत्राणां संहिताः कतिविधा भवितु शक्मुवानत) 
तदिदानीं आलोचयामि । ( १ ) ऋषिक्रमाठुसारणा 
संहिता, (२) देव्रताक्रमातुसारिणी संहिता, (३) विषयक्रमातुः 
सारिणी संहिता चेति मंत्राणां तिविधा'साइता भवितु 
अईन्ति । चतुषु वेदेषु या ऋमवेदीयसँहिता इदानी- 
मुपलभ्यते सा प्रायशः ऋषिक्रमानुसारणव सग्रहाता 
दृश्यते । यथा-- 

(१ ) प्रथमे मंडे माधुच्छंदस-काण्वे-गोंतम-कुत्स-. 
दीयेतमागरुपांदीनाम्‌- "` 


(२ ) द्वितीये मंडळे ग्रत्समद-कूमोदीनामू7- pS 
(३) तृतीये . मेडल. विश्वामित्र-त्रषभ-कङःरा 


पत्यादीनाम्‌-- 
( ४ ) चतथे मंडले वामदेव-त्रसदस्यु-पुरुमेधादीनाम 


विषयंभतिपादनस्य बैदिकी शेली । ३८ 

( ५ ) पंचम मडळ वसुश्वत-गय-धरुण-पुरु्यावाश्व- 
भोमादीनास्‌- 

(६ ) षष्ठे मंडळे भरद्वाज-छुहोन्र-गर्गे-शंयु-पाय्वा- 


दीनाम्‌- 
( ७ ) सप्तमे मंडल वसिष्ठस्य वासिष्ठानाञ्च- 


( ८ ) अष्टमे मंडलं प्रगाथ-वत्स-नारंदःमनु-बिरूप- 
नोधादीनाम्‌- 
_ (९ ) नवमे मेडले हिरण्यस्तृप-देबल-कश्यप -ग्रणु-कक्षी 
बतादीनाम्‌, तथाच- | | 

( १० ) दृशमे मंडले आहृय-त्रिशिरा-यम-गोपायन- 
नारायणादीनां मंत्रा ह्यन्ते । 

अथनेबेदस्य सवानुक्रमो नाद्यावधि कुत्रापि . प्रसिद्धः 
'गुजरदेशे, हरत॑लिखितः अथवबेदीयः ,सवानुक्रमणिकाग्रथः 
स उपलब्धः, सतु इदानी मन्निकटे वतेते । तस्य प्रामाण्या- 
पामाण्ये नाद्यापि मया निश्चिते। `, . 

अथवेवेदीये पूवदशकेः सूक्तसहिताक्रम; विलक्षण एव 
हस्यते । :न स विषयालुपूर्वि वा ऋष्यादिक्रम वा देवताक्रम 
वा अपेक्षते "प्रत्युत ` मैत्रसख्याक्रममेव .. मायशोऽनुसरति । 
'तद्चथा= :; हात! 

( १ ) प्रथमे कांडे बहूनि सूक्तानिः चतुमत्रात्मकाने 
सन्ति, (.३५ सूक्तेषु १३० सूक्तानि | चतुर्मजयुतानि ) 

( २.) द्वितीये. काण्डे.बहूनि., पंचमंत्रात्मकाने ( षदूः 
बिंशत्‌ संक्तेष (२२ पंचमंत्रात्मकानि ) 


{A 


सरस्वतासशाहइनंग । 


2७2 
~ 


(.३) तृतीये बहुनि पण्मंत्रमयानि ( ३१ सूक्तेपु | | 


` १२ षप्मेत्रपयानि ) 

(४) चतुर्थे बहूनि सप्तमंत्रयुक्तानिं, ( ४० 
२१ सप्तमंत्रयुक्तानि ) 

( ५ ) पंचमे अश दष्ट्रादशान्त मंत्रसंख्याकानि सूक्तानि, 

( ६ ) षष्ठे मंत्रत्रयात्मकानि ( १४९ सुक्तेषु १२३ 
त्रजयात्मकानि ) । 

अत ऊर्ध्वे अनिश्चितमंत्रसंख्याकानि दृश्यन्त । उत्तर 
दशकेतु विषयक्रमानुसारिणी सूक्तव्यवस्था हश्यते । 
तद्यथा- 

(१) एकादशस्य कांडस्य पूवोर्धे वेदान्तविषयः, उत्तरार्थ 
युद्धविषयश्र, 

(२९) द्वादस युद्धविषयः मातृभूप्रिविषयः, दान 
विषयश्च, 

( ३) त्रयोद्शे स्यादि बिषयः, राष्ट्विषयश्र- 

( ४ ) चतुदेशे विवाइृविषयः). ` 

(५ ) पंचदशे व्रात्यविषयः, संन्यासिनोधम्मश्च 

(६ ) पोडसे सप्तदशे च कांडे साधारणोपदेशः ।. 

(७ ) अष्टादशे अत्पष्ठि विषयः, पितृविषयः घुनर्विवाई 
नियोगादयो विषयाश्च । 

(८ ) एकोनविंशीये कांडे शांत्यादिविषयः, ` | 

(९ ) बिशतितम संपूर्ण कांडं मायश ऋग्वेदे इते । | 
तरु इंदरदेवताया; मंत्र: भाय: पूर्ण अस्ति.) 


विपयप्रतिपादनस्य वैदिकी गेठी। ३७ 


यजुर्वेद्स्य सामवेदस्य च कीद्शी मंत्रव्यवस्था बते सा 


तु मया न ज्ञाता । अतः तस्य विषये न किमपि. वक्तु 
शक्नोमि । 


देवताक्रमानुसारिणी विषयक्रमानुसारिणी च संहिता 
नेदानीं कुत्राऽपि प्रसिद्धाडऱित । शाखान्तरीयसंहिता अपिं 
काचत्पाठभेद्न एता एव संहिता सन्ति नान्याः। यत्तु केश्चिदुच्यते 
. शाखान्तरीयसंहिता तेत्तिरीय-माध्यंदिन-काण्वसहितावत्‌ 
भिन्ना एवेति तदसत्‌ । न तैत्तिरीय-माध्यंदिन-काण्बसंहि 
. तासु पाठभेद विहाय कोऽपिभेदो वतेते । एव शाखांतरीयाः 
संहिताः उपलभ्यमानाभ्यः संहिताभ्यो भिन्ना इति तु नेव 
प्रतीयते । प्रकरणगणनाभेदेनापि शांखांतरीय संहिताभेदो 


जायत । यथा शाकलसहिता अष्टकाध्यायवगेमानेन गण्यत 


सेब संहिता बाष्कलशाखायां मंडलसूक्तमत्रक्रमेण विभज्यते । 
. गणनाक्रमभेद्‌ विहाय नान्यः कोऽपि भेदोऽस्ति । . एतावता 
शाखांतरायसाहिता एता एव नान्या इति सुस्पष्ट भवाते । 


त्रिविधासु संहितासु ऋषिक्रमानुसारिणी ऋग्वेदीय- 
संहिता इश्यते इत्युक्तं पूवेमेब मया । ददेवताक्रमानुसारिणी 
बिषयक्रमानुसारिणी संहिता च नोपलभ्यते । प्रथमा तु इदा- 
नीमपि कर्तु शक्यते । पृथ्वीस्थानीयान्तरिक्षस्थानीयद्चस्था- 
नीयेति त्रिविधेन भेदेन देवता बिभज्य अग्न्यादिभिः पृथ्वी- 
स्थानीयाभिः वाय्वादिभिरंतरिक्षस्थानीयाभि, सूयोदिभि 
य॒स्थानीयाभिः देवताभिराधिष्ठितानां मन्त्राणां यथाक्रम 
संग्रहेण देवताकरमानुसारिणी संहिता भवितुं शक्नोति । ' एषा 


३८ सरस्वतीसस्मेछनम्‌ । 


व्यवस्था मया क्रृताऽस्ति । तेन चतुणामापि वेदानां | 
प्रकारेण संग्रहे कृते साते मंत्राथविज्ञान सोलभ्येन भवतीति 
प्रतीयते । ये तु सवानपि वेदान्‌ कण्ठस्थी कुवन्ति न तेषां 
अर्थे एषा संहिता उपयोंगिनी भवेत्‌ । परन्तु चतुणोमपि 
वेदानां कण्ठस्थीकरणं सांप्रतं दुःसाध्यमब, अन्येषामपि अध्य- 
यानां विषयाणां बाहुल्यात्‌। अतः देवताक्रमातुसारिणी संहिता 
अध्ययनसोलंभ्याय कतेव्येति अत्र सूचयामि ॥ 
वेदे आध्यात्मिकाधिभोतिकाधिदेविकरूपाः त्रिविधावि- 
षयाः सेतीति मया प्रवमेवोक्तम्‌ । एषु संबपि मानवन्यापाराः 
' साकल्येन समागच्छन्ति । सांप्रत भोतिकेति शब्दो भिन्नमे- 
* बार्थ दशयति । भोतिक-ज्ञानमिति शब्दः “देविक-ज्ञान 
मित्यर्थे बिनियुञ्यते। वायु-जल-विद्य॒दञ्नि-वनस्पत्यादीनां 
देवतानां यञ्ञ्ञानं तदैवं ज्ञानं न तु भोतिकम । सवेस्याप्या- 
चुनिकंस्य . विज्ञांनस्य अस्मिश्नेवाधिदविक ज्ञाने अंतभाव 
“भवति । यानि आधुनिकानि वा प्राचीनानि वा प्रकृतिविज्ञान 
प्रतिपादकानि शांख्राणि तानि सर्वाण्यापि आधिदैविक शा 
,खराण्येव न तु आधिभोतिकशास्त्राणि । “पंचमहाभूत” शब्दे 
यो “भूत” इति शब्दों बतते सोऽपि देवतवाचक एब | 
पंचमहाभूतानां वेदिकभाषायां पयायशडदःपंचमहा देवतानात्यव 


भबाते वेदे भूतशब्दः आधिभोतिकशब्दश्च प्राणिमात्रसबध ` | 


'दशेयति । मूळतः भोतिकेतिशब्दःः प्राणिवाचकः सन्नपि आ 
_ थुनिकभाषायां देवताथ सूचकः संजातः । मनुष्यपशुप्ष्यादि 


. प्राणिबिषयकाः, सर्वे पि. व्यवहारा; “आधिभोतिक विषये । 


सम्यक्तया अन्तभेवन्ति । मर्‍ुष्ये: अन्ये; प्राणाभेः सह के 


॥ 


) 
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वपवहतव्यम्‌, मानव; अन्य; मनुष्य; सह कथं आ[चरितव्यम्‌ 
इत्यादि सवसापे ज्ञान अस्मिन्षेवाधिभोतिक विषये समाग- 
च्छति । मनुष्याणां वयक्तिक्कानां, सामाजिकानां, ग्रहसबंधिनां, 
राज्यसंबंधिनां, यानि यानि कतेव्याणि तानि सवाण्येन 
अनेन विषयेण ज्ञायन्ते । त्रिष्वपि विषयेषु एष मध्यमो- 
विषयः मनुष्यमात्रव्यवहारमदशकत्वान्पुर्यञ्च । आध्याः 
लिक; प्रथमः, आघिदैविकोऽन््यः । मनुष्यादिशर्रारां- 
तगतानां आत्मव॒ुद्धयादिपदाथोनां ज्ञानं आध्यात्मिकः 
विषयादववुध्यत । स्थूलसक्ष्मकारणशरीराणां ज्ञानक्मँद्रि 
याणां मनोबुद्विचित्तोहंकारजीवात्मनां च सकलं याथातथ्येन 
ज्ञानं अस्मिक्षव विषये अंतभवति । अन्तिम आधिदैविक 
विषये अवशिए्ट निखिल ज्ञानं. समाप्यते । निखिल सष्टि- 
विषयकं ज्ञानं अत्रेवान्तर्भवति । पृथिव्यम्ेजोवायुखपजन्यः 
विदयुत्सूयेचन्द्रनक्षत्रोल्कादीनां संब विज्ञानं, सृष्ट्युत्पत्तिस्थिति- 
प्रलयादि ज्ञानं च अनेनेव विषयेण लभ्यते । एषा त्रिविधस्य 
विषयस्य व्याप्तिः | एतेषां त्रिविधानां विषयाणां साधारणं 
विशिष्टं च ज्ञानं कचिद्‌ वीजरूपेण, कचित्‌ सूक्ष्मध्वनिरूपेण 
कचिद्विस्तरेण वेदे प्रकाशितमास्ति । एतत्त्रिविधं ज्ञान मनुष्य- 
मात्रस्य उन्नतिसाधनाय नितरां आवश्यकमस्ति । तत्साकल्यन 
बेदे बतेते, एतदेव वेदस्य महत्वे । अतएव तस्यः पद्धत्या 
समग्रो बढ ब्ध्येयो ज्ञेयश्रेति वदन्ति सर्षेऽपि सुनयः । अतः तां 
पद्धति दिङ्मात्रेण अत्र उलिेखामि। ' ` 
वेदे प्रायशः त्रिविधेन प्रकारेण सर्वेऽपि विषयाः प्रतिपादिता 
ह्यन्ते । प्रथम अन्वथेकेन नाज़ा विषयः निरूप्यते। स एब 


४० सरस्वतीसम्मेलनम्‌ । 


आश; विशेषणेन अन्यत्र प्रकाश्यते | स एवं पुनः विस्तरेण 
वाक्यसमूहेन प्रतिपाद्यत । अथवा योगिकों वा योगरूदिगतो 
वा यो अर्था नाम्नि इश्यते, सएवान्यस्मिन्स्थले विशेषणभूतेन 
शब्देन ध्वन्यते, तृतीये स्थाने स्वतन्त्रण वाक्येन तस्यैव 
व्याख्यारूपेण प्रतिपादनं आलोक्यते । एष नियमः प्रायशः 
वेदे सवेन्रेव अनेकेषां विषयाणां स्फुटीकरणाथे अवलम्बित 
इति मया दृष्ठम्‌ । तद्यथा 
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गो, ग्मा, ज्मा ” इत्येते शब्दा गत्यथकयोगच्छति- 
जप्रत्पोः भवन्ति । तेषां योगिकोऽथेः गतिरूष एव । प्रकृतिः 
प्रत्यययोः यः साम्रवायितोऽथः । दीपस्योपरि आवरकः 


` काचः यादृशस्य वरणस्य भवेत्‌ ताहृशवणों दीपो भवाति, परंतु 


तस्य प्रकाशदातृत्रं यथा नेव छियते, एवमेब धातुःप्रकृतिः 
प्रत्ययाभ्यां सान्निकृष्ठाभ्यां उच्चावचाथद्योतको भवति, परन्तु 
तस्य प्रकृत्यथों नेव अवहन्यते । यथा प्रगमनमागमनं इत्यत्र 
गच्छतेः गत्यर्थो नेव हन्यते एवमेव पूर्वोक्तेषु “गोः, गमा; 
ज्मा ” इत्येतेषु. शब्देषु गत्यर्थो विद्यते एव । वेदमंत्र 
योगिकार्थे तिरस्कृते सति स्वल्प एव उपदेशः प्राप्स्यते । ये 
विद्वांसः ऐतिहासिकभाबनया तुलनात्मकाध्ययनेनेव वेदस्य 
अये पश्यन्ति. ते तत्रत्यां बुद्धिपूर्बिका  बाक्यरचनां नेव 
ञातुं शक्नुवन्ति । रूढार्थाबळंविनोऽपि तथेव.. वंचिता 
भवन्ति । श्रीमहयानन्दस्वामिभिः अस्मिन्न॑धभ्रद्धावसरे 
योगिकाथस्य. पुनः जाग्रतः कृता । अ्रीसायणाचार्यस्तु 
योगिकार्थों नेबलक्ष्यीकृतः परन्तु रूढार्थस्य प्राधान्यं एव 
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सबेरादलम्बितम्‌ । अस्तु । वेदार्थावसरे शब्दान आस्वर 
प्रधानत्वं अवश्यमेव अवसंधातव्यामोति तात्पयेम । 
धात्वथप्रधानबुध्या “ गोः म्मा जमा ? इति शब्दानां 
निरीक्षणन तेषां गतिमत्वं अवलोक्यते । तेन तेषां विनियोगः 
गातिमस्स्वेत्र पदार्थेषु साधां भवतीति अनुमीयते । सर्वेषां 
गातिमतां पदार्थानां वाचका एते शब्दा भविष्यन्ति बा नेति 
स्वतन्त्र: प्रश्नः । शब्दानां नूतन अर्थ विनियोगः नास्माभिः 
कर्तु शक्यते । वयं तु तत्र परतन्त्राः न स्वतस्त्राः । 
आहदार्थकः चन्द्रशब्दः चन्द्रमासे एव किमे उपयुज्यते, 
"कि स अः्यस्मिन्कस्मिश्चिदापि आए्हाददायके पदार्थे नोप- 
युञ्यते इत्युक्ते, तथाकरणे सर्वेऽपि भाषाप्रघाद्मपतिता जनाः 
अशम एब इति जूम! । वेदिकमाषायां यः शब्दों यत्रोपयुक्तः 


तस्य दत्र साथकताऽस्ति था नाते विवक एवं अस्माक कम । . 


तदेन बयं कुम । स्तुत शदानीं गवादीनां शब्दानां बिषयः 
शब्दाः पृथिबीशेब्दस्य अपरपयायाः । तशु द्यातमान 
नतिमर्छ पृथिव्यां संत्रटितं भति नवेति विचिकित्सा इदानी 


कतेच्या । अन्य बह्व्यः पदाथा गतगन्त सन्तु, यस्या > 


एथिव्यां वेदेन गो; इति शब्द! उपयुक्त; तस्याः पृथिव्याः 
स्वये गतिसत्वात. साथकता एवास्तीति अवगन्तन्यमू । 
गयको उश्िशब्दः किमर्थे ब्रि वाचक!! गरपयकत्न गाशब्द 
किमथे पृथिवीत्राचकः ? एती शब्दों अन्योन्यस्य बाधको 
किमर्थे न स्याताम्‌ ?इत्य्रं पश्न कृत तेग वेद एव प्रष्टव्य इति 
बदामः । यादे कश्चिद ज्योतिबिंद एमे पुच्छेत यत्‌ सूयस्य 
स्थाने केम चन्द्रोन स्थापित) चन्द्ररय मण्डल सूयपण्डलान्न्यून 


है 


निरथकतां बा विचारयन्ति 
तेषां शकिनोरित । 
स्मदाविकारमयादी नवात 
स्व यागकाथयुक्तर्थ वा 


न रवी चे 
प्‌. । तेन पृरथ्वीवाचक: 
- न ह 
बे. सूच्यते इति अत्र 
2. ° ~ च्छ = ७) 


2 

| (स्याति । एष एवं अथ! अन्ये; नि 
> 2" 
सूच्यत्‌ उतीहाना, पश्यामि | ~¬ 
१९-४९ 
~ 

अमरु न, पारज्था बसहा 
समु वाता आपा इषण्यामू ॥७०॥ 
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| “ परिज्मा वसहो बासयिता नः ममक” इत्यस्मिस्‌ i 

| + (3 कस 

। स्वर्षा स्थादरजंगसपदाथोनां निवासभूतरण वाचक; वसह 
के RN Po 

। इतिशब्दः । तस्य परिज्मा इति विशेषण । यः गवादिषु 


व्रिष्पापि शब्देषु गव्यया हुए! स एम अस्मिन्नपि शदे 
जपातिवातो यथा जगा इति झप भव्ति तथेब ज्या | 


२ 


टय । स एवं अधः ~ " 
0402 | 0७ !] ह 


त्यपि भवति | अनया शब्द योजनया पृथिव्याः सबेतो | 
णमि सूचितम । परिक्षतणाथेकः परिज्यतिशंब्द! अत्र | 


इत्यत्र णुब्याथेसवध दि ; द्रव्य; । तस्य यागिका- 


A “नरी SY Si 
ऽथः “मत्री गच्छतीति? भवाति । “गाः” इति शब्देन एचि 
£ 070248 


` व्याः खकीय देनेदिनीप भ्रमण सूचित, तथा च “पर्योति” 
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अक्षपत्‌ इति शब्दाथा तस्या सांवत्सारेळ परिभ्रमण 
(88 oF पि ध त यते ५९ हु श्य्‌! 4 ५ णप FT ~ शु +2? इत्य ० 
सूचितमिति प्रतीयते । यः आशय) “मामा, ज्या इत्य 


तेषु झब्देडु वसते स एवं “पारिज्या” शब्देन दशितः स एव 
लाभ्यां प्रतिपादित; । एकर्येव पृषिवीअपणविष 
यस्य त्रिविधेन मार्गेण ग्रोतन खेदं बिह्ाथ नाम्यन्न, कुत्रापि 
उपलब्यत | अस्येव मतस्य पृष्ठे अन्येषामपि विषयाणां वा 
कथयानि विशेषणानि नामानि च अल उद्धा | 
/शध्युव!” इति शब्द्‌? सूव्याशिरणवाचक! वद्‌ समाञ्जातः 
“स शुंब्युबः” “सप्त गभस्तयः? “सञ्च रुपय!” इत्याद्य 
सर्वेऽपि शब्दा) सयस्य सशकिश्णानां वाचका । तज शुष्य 
४१ शाब्दः तेपां किरणानां शोधनधम्रल प्रकाशयोते । दा 
स्वादीनां शुद्धीकरणं सूयकिशणस्य मसि धपः । स तू अः 
स्माच्छब्दास्स्फुटो भवतिस एव आशय ' ।वश्षणाुत्‌ः 
शब्दम कथे प्रदर्शित इति दशव्यस । 
सत्त स्वा हरितो रथे बदति देख सूच ! 


शझोखिण्कफेश विचक्षण ॥ छ वे ४। ७ ॥ 


डड सरस्वतीसम्मेलनम्‌ । 


त्यीस्मन्त्रे सूयेस्य 'शोचिष्केश' मिति विशेषणपात्ना- 

तट्टू । शुद्धीकरणसमथोः किरणा यस्य ते शोचिष्केश 

५ सम्म इरित; किरणाः वहन्ति इति मंत्रायः । किरण- 

चिनि शुध्युव इति शब्दे य आशयो5स्त स. एव शाचिष्क 
रेति बिशषणेन मदार्गितः । स एव भावः 

स्तिपूतो दमिरद्विभिः खुतो सह वा- 

साथ निन्बाति ॥ ऋ० ॥ 

अस्मिन्मत्रे बणितः। अद्रिमिः सुतः सोमः गभस्तिभिः 

पूतो भषति इति मंत्राशयः । अत्र सूयकिरणद्वारा अशुद्धि 

णरूपेण शुद्धीकरणमुक्तम्‌। सूयकिरिणानां शुद्धीकरण 

जमोऽन्र विस्पष्टतया प्रकाशितः । शुध्युव/” इति नाम्ना, 

शाविष्केशमिति विशेषणेन यत्‌ मतिपादिते तदेव एतेन वा- 

मयेन मतिपायते । तथा च- 
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“ओषधी” इति. शब्दः “दोषधी” शब्दस्येव रूपः 
मिति यारकः प्रत्यपादयत्‌ । वनस्पतिभिः शरीरस्थिताः दोषा 
भूयम्त । एतदथमेव तेषां विनियोगः वेचशासत्रे उक्तः । ता | 

` वस्तुतः दोषधयः संतः ओषधय इत्युच्यंते । भवतु नाम 
* तेषां भिन्न उच्चारणम्‌ । न तेन मूलार्थोश्वहन्यते । एष एव 
आशयः “यक्ष्मध्नी ज्वरध्नी” इत्यादि पदेः विशेषणमूर्त 
भतिपादितः । दोषमूलका एव नानाव्याधयः । तेषां हतार 
औषधयः इति तु तैस्तैः गन्दै; ध्वन्यते । स एव आवय” 
आषधयः सम्रवदन्त सोमेम सह राजा | | 

यस्मे कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामि | । 


विषयप्रतिपादनस्य वैदिकी शेली । ४५ 


नाशयित्री बलासस्पाशस उपचितामासे ॥ 

आोथो शतस्प यक्ष्मणां पाकारारसि नाशनी॥ 

यञ्जु० १२ ॥ 

इत्यादिषु मंत्रेषु ओषधीनां व्याधिविनाशकरत्व दशः 
यित्वा प्रतिपादितः य आशयः ओषधिशब्देन प्रर्दाशितः, 
स एव यह्ष्मथ्नीत्यादि विशेषणेन, स एव उक्त मंत्राभ्यां 
बिशदीकृतः 

पृथिव्याः मण सूयरशमीनां धमः, आषध्यादीनां 
गुणाः, इत्यादीनां बिषयाणां प्रतिपादन वदन कोश शल 
स्वीकृता इत्यत्र तत्वतः प्रद शितम्‌ । अन्येषां आधिद[वेका धि- 
भोतिकाथ्यात्मिकानां विषयाणां एवमव प्रतिपादन तत्र 
बिते । तस्य स्पष्टीकरणार्थ भोतिकविषयांतगेतान्‌ विषयाः 
नालोचयामि । 

“राज दी” इत्यस्माद्धातोः “राजा” इति पद 
सिध्यति । राजते प्रकाशते इत्यसा राजा । स्वसामथ्यन 
. राजते इति तस्य योगिकोधः तस्माच्छब्दाटू रा ज्य शब्दस्य 
सिद्धिभवाति । राः इद राज्यम्‌ । राक्षांधकारतगतत्न 
राएस्योनन शब्देन ध्वन्यते । जनेः अनियत्रिता राज्य 
शासनपद्धतिथात्र सूच्यते । स एव अहयः “राप” इति 
राहो बिशषणन दशितः । “राष्ट्रम्स्वात्तात रा १ 
यस्य अर्थ राष्ट बतत स पुरुष, रष्टीशब्दन चात्यंत सा: 
ऽनियात्रितो राजा एव । स एव आश्य' 

राजा राष्ट्राणां पेशो० | झू० ७ [२४११ ॥ 

राजा हि कं सुवनानामभिश्रा; ॥ ऋ० || 


वत्र खर्कायस्य अभ्यद्यश्य विचारः दातेव्य; इत्याशुय तत्र 


ट्श्यते एत आरग! “सपा क घा ? “समानी 
तंश। सएव आशयः समाना सभा ,” सपाची 
समितिः ” इत्यादिष विज्ञषणभतिष संम छ से! बि 

8 “ इत्याद वशिषणथूतिएं समानशब्दयु जातवार 


तो भवति । का नाप समानी सथा ! यत्र सर्वेऽपि जनाः 


€>, ९१ “>. ६ cy 
समानतया समागच्छति सा एव सयानी सभा भावितुयहीते। 
यत त॒ जातिवििट्ठा बा मतविशिष्ठ। जा जना एब आगे 
च्छन्तिम सा समानी समा सबाते किंतु विष सा सभां। 


एवं बिपमासभा न जनपदस्य उद्धाराय भवति त्युत सस्याधौः 
गप्रनाण भव्ति । अतो पेदे उक्तं “संग सभानां सिः 
तिरिति? च । एवं वियायाः सयानायाः सथायाः बहाव 
छाथो भवतीति बहुभिः म्रः प्रतिपाद्यते । यथा 

आना च क्षा 


सविदाने ॥ 


>, 23%, 


सप्ितिखावता प्रजा पले दुहि 


येना खगच्छा उप घास शिक्षाच चारु वदान | 
पितर; सगतछ ॥ अथ० ॥ ह. 


क, 


EY Ee 


भ्यु | 


{ ठे भूरे 
° 
il 


तेजसि, राष्ट्रवयबभूतानां समेपाः जनान तेजसामन्तभ्‌ 
| भवति तदेव स्नराज्यपदवाव्यं शासन भवितुषहेति । यत्र 
| तु शासनमिषये जनपदमत तिरस्कियते तन्न स्वराज्यं त्युत 
| तत्केवर्छ राज्य, यस्य बिषयः पूवमेव प्रतिपादित! । एप एस 
सराज्यपढ्स्याथः ऋाम्वेद मत्र बतते । | 
ओज लायक (नन प सर 
व्याव बहणाय्य यलेशाहशि स्बराज्ये ॥०॥ 
आस्पन्मेतरे स्वराज्यस्य विशेषणप्नत्तेन बहुपाय्यशब्देन 
जनपरदामियजितता व्यसीकता । बहाने! अनेके। सभ्येः 
| पालनीये स्वराज्य यतेमहि इति वेदसम्नाथेः । स्वराज्य- 
१ गन्दासर्गत एव आशय: बहुपास्यशवइन ्यावितः | बंदे हु 
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४८ सरस्वतीराम्पलनम । 


राज्यकशासनबिषधस्य प्रतिपादका मंत्रा बहवः सोते 
तेद[घत्र विवरणमिष्यते अप्रस्तुतत्वात्‌ । षेदे आधिभातिक- 
बिषयाणा कीदशी भातिपादनशैडी अस्तीति अत्र केश्चि- 
दद्तेषत्रे स्पष्टीभविष्यति । 
अन्रोद्धुतेसदाहरण; विदित भवति यद्‌ बढे मतिपादिता 

विषयः त्रिभिः प्रकार; प्रतिपाथते शति । सवषा नाम्ना- 
मन्वधकत्वात्‌ तेषां नास्ना अथेविज्ञानेनेव विषयस्य विज्ञान 
नदति तस्यैव विशदीकरणं अन्बथेकेन विशेषणेन भवति । 
तथात्र स एव द्रिएय? स्वतन्त्रे: स्पष्टवाक्यः व्याख्यायते । 
अनेङेवां विषयाणां पर्यालोचनेन एष नियमोऽस्तीति मे 
प्रहिभाति । अत्र समायां उपस्थितेः भज्ञानेत्रेः विद्वाद्रे! 
अस्योन्पविषयप्रतिपादकान भन्त्रान्‌ दृष्टः अस्य नियमस्य 
व्याप्तिः सपालोचयितव्या इति प्राथेये । अत ऊस विभाक्ति- 
विपरिणामविषयपाळीवयामि | 

वेद प्रायश! विभक्तिविपरिणामों इश्यते । छोकिङ 
भाषायां कचिज्धवत्येव परन्तु वेदे तस्य पाडुर्ये तेते । 
छन्दसि बहलपित्यत्र बहुळपदेन भरवता पाणितिनाऽपि 
स एव आशयः व्यक्तीकृतः । पेरे किमथे बिभ क्तिबिपारेणामा 
रवयत, छोकिक भाषाया तथा कै न ध्यते, बैदिक 
बिपरिणामः सहेतुको दः निईतुकः इति अत्र बिद्यायेम्‌ । 
केचित्त छन्द्सि बहुलशित्यस्थाअयेण, यथेच्छ शब्दाथिन्छल 


.कुवान्ति, तत्तु चिम्त्ययेत्र यरापदेशीयास्तु पाण्डिता भक्ति । 


विपरिणामं लिङ्गविपारिगासं च उदे इष्ट्वा बेदिकभापाया | 
अपरिपकतां समर्थयन्ति । अईस्डृडानां मापमिंकार्ती 


विषयप्रतिपा दनस्य वेदिकी शैली । ४९ 
जनानामेपा भाषाऽसीदिति ते बदन्ति। भाषायाः मनुष्याणां 
च असस्कृत्वात एकया एव विभक्त्या अनेकासां विभक्तीनां 
अधेबोध आसीत्तदानीम्‌। एकेका विभक्तिः स्वतंत्रतया नियत- 
कार्येकरणक्षमा यदा नासीत्‌ तदानीं वेदस्य लेखनं कृतामिति 
ते वर्णयन्ति । परन्तु एतन्मतं अवांस्तविकमिते प्रतीयते । 
कुतः । सवोसामेव विभक्तीनां वेदे उपलभ्यमानत्वात्‌ । 
स्वेषां सुष्मत्ययाणां रूपाणि वेदे हृश्यन्ते । तेषां विविधा 
अर्थाश्चावलोक्यन्ते । अतो वेदे हृश्यमानो विभाक्तिविपरिणामः 
न तस्याः भाषायाः प्राथमिक वा असस्कृत्वं बा सूचयाति । 
कोऽपि अन्यो हेतुः तत्न भवितु महाते । मन्मतेतु अध्या- 
त्मिकादि त्रिविधानां विषयाणां मध्ये कस्मिन्नपि एकास्मिन्‌ 
विषये तेषां उपस्थितानां विभक्तिप्रत्ययानां सार्थैकताऽस्तीति । 


पुरुषविपीरणामोऽपि सहेतुक एव दृश्यते । ये तु आ- 
विदेवतविषये प्राथेनारूपा मंत्राः सान्ति ते प्रायशः आधि- 
भातिकविषये मानवव्यवहारप्रदशका भ्वति । यथा 

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान” इत्यादि मंत्रे अमे; प्राथे- 
ना वतेते । आधिदेवतविषये एव केवळा एपा प्राथना वतिते 
सेव भोतिकविषये विदुषां कमे प्रकटी करोति । एवमेव अन्ये- 
भ्यो देबतामंत्रेभ्यः कौंटंषिकसामानिकराजकीयविषयाणां 
बोधाः ज्ञातव्याः इति । 


त्रिङिंगव्यतरस्थाऽपि अथीविशेषतामेब प्रदशयाते । 
पुिलगख्रीलिगनपुसकलिंगभेदेन न मेत्रवर्णितस्य पदा- 
थस्य भदो जायते । यथा लोकिक-भाषायां पुढ्लिगेन 


७ 


(७ ८ 
५० | सरस्त्रतासम्मलनम्‌ । 


प्रथशब्देन, नपुसकेन पुस्तकशब्देन न वस्तुभदा भवादे । 
लेख, पत्रिका पत्रे चेति त्रिलिंगभृतः शब्दः एक एव 
पदाथों लक्ष्यते । एवमेव देवो देवता देवते चांते लिंगत्रयडप 
बतपाने!शब्दे।देवतस्य अभेद एव लक्ष्यत । य उपदशः पुल 
गभृते; अग्नीन्द्रादिभिः पुरुपभमाविपये कृतः स एव अन्नायाद्धा 
ण्यादिभिः ख्रीलिंगभूताभिदेवताभिः ख्रीधमाविपय कृत 
एवमेव अन्यत्र अवगेतव्यसू । 


भूतभविष्यदादि काळाविपयेऽपि बिचार; कतेव्यः । काचित्तु 
वदन्ति वेदे सावकािकाः प्रत्ययाः सन्तीति । न जञायते अस्य 
कथनस्य को हेतुरिति । कथं प्रत्ययाः सावकालिका भावु 
शक्नुवान्ति । भूतकालदर्शिन; वतेम/नकालदशनः भाव 
प्यत्कालवाचकारच प्रत्यया यादै सावकालिका' ताह एक 
काल विधायिभि! प्रत्ययेरेव सर्व कार्य भविष्यति । [किम 
अन्येषां प्रत्ययानां उपयोगः कृतः । शब्दळालित्याय कृत 
इति तु वक्त नेव शर्बेयते तस्य वेदे अदृश्यमानत्वात्‌ । अत 
सावकालिकाः प्रत्यया इति मतं चित्यम्‌ । वेदे कालवार्चेन' 
प्रत्ययाः पूर्वापर कार्य निदशका इत्येव प्रातिमाति । १६ 
मन्त्रस्याविभातिकाथज्ञान समय तेप प्रत्ययानां साथकता 
एव प्रतिभाति । यथा-- ' ं 


~ ~ > (०० 
इत्था हि सोम इन्मद ब्रह्मा चकार व्धनम्‌। | 
शाविष्ट वज्रिन्नोजसा प्राथेव्या निःशसा 
अहि मचन्ननुस्वराज्यम्‌ ॥ क्र? । 


~ NA AN A 


बिपयप्रतिपादनस्य वदिकी शली । ५१ 


AN 


प मंत्र आधिदेविकाथप्रथानः । तस्य आपिभौति- 
कोऽपि स्वराज्यपरोऽथो भवति । तत्र ब्रह्मक्षत्रिययोः कमर्णो 
परत्वं वर्णितम्‌ । स्वराज्यमुदिश्य ब्राह्मणन क्षत्रियेण 
च यत्नत्कम कतव्य तस्य पूवपरत्व अननपत्रण व्याख्यात । 
ब्रह्मा ब्राह्मणः ज्ञानवधेनं प्रथप चकार तदनतर शविष्ठो बल- 
वान्‌ बज्री क्षात्रियः ओजसा पृथिवी शासितवान्‌ एतत्सर्व 
स्वराज्य सन्बचेन्‌ क्रियते । इति पंत्राशयः | अत्र ब्राह्मणस्य 

भूतकालानि्देशन प्रथम सूच्यते । क्षात्रकमे च तदन- 
तरम्‌ इति । प्रूवेपरकपे सूचकाः कारवाचिनः प्रत्यया इति 
े प्रतिभाति । तयापि अस्मिन्क्रिपयेऽपि बिद्रद्भिविमश्षः कत्तव्यः। 


अथेदानीं देबताविपयमारोचयामि । ईद्राप्नीवरुणादेः 
देवता विशेषात्‌ मसुष्येः कथं स्वकीयधमेवोधो वोद्धव्यः इति 
` अवश्य द्रव्यम्‌ | नानाविधानां विषयाणां आभ्यो देवताभ्य 
एव बोधो भवतीति ब्राह्मणादिग्रंथेभ्यो विज्ञायते । 
हृत्रमियेण ज्वरचिकित्सा कथ कतेव्या इति महाभारते 
शांति प्राणि २८२ अध्याये वतिते । सत्रशव्दः मेघवाचीति . 
यास्को ब्रते, असुरवाचीति ऐतिहासिका वदाति परतु अत्र 
ृत्रशब्दो ज्वरवाचीति कल्पितः तेन च ज्वरचिकित्साव- 
बोधो जातः । यथा मेघरूपो शत्रः जलसिचननेव विनश्यते 
` एवमेब ज्वररूपोवृत्र स्वेदप्र्रावेण विनश्यतीति तत्रावग- 
तव्यम्‌ । एवमेव वैद्यकादिविपये एताएव देवताः ज्ञानं ददाति । 


~ "त. > 4 ४. र - 
आश्विनो वे देवानां मिषजा० ॥ 
ते० सं।२।६:२॥ 


५२ सरस्वतीसम्मेलनम्‌ । 


इति वचनानुसारेण अश्विनौ देवता मंत्रेभ्यः । भेषज्य- 
ज्ञानं भिषग्धमाश्च ज्ञायंते इति स्पष्ट भवाति । 

चातुवण्येकमोण्यापे आभ्य एव देवताभ्य ज्ञायंते । 
तद्यथा-- 


क. ® A Ye 
ब्राह्मणानं प्राजापत्यं०, चत्रियाणासंद्रं०, 
वेद्यानां भारूतं०, शूद्राणां गांधर्वे स्थानं०॥ 
सत्स्य० अ० २। ७॥ वायु अ०८। १७४॥ 


इति मत्स्यवायुपुराणवाक्येभ्यः ब्राह्मणक्षत्रियादीनां 
बणोनां धमीवत्रोधो प्रजापतीन्द्रादीनां देवतानां मंत्रेभ्यो 
भवतीति लक्ष्यते । तथा च महाभारते- 


ऐन्द्रोधम! क्षात्रियाणां ब्राह्मणानां तथाग्नेकश 
महा-दाति० अ० १४१ । ६१ । 


NN 


इत्युक्तां । तत्र अञ्निदेवतापंत्रेभ्यो ब्राह्मणध्ोधो . 
भवतीति विशेपः । तथा च 


असावादित्य एकविदा उत्तमा प्रतिष्ठा । 
तदेवं चन्रं छाश्जीस्तदाघिपत्यं तद ब्रध्नस्पः 
विष्टपं तत्पजपतेरायतनं तत्‌ स्वाराज्यम्‌ ॥ 
ऐतरेघ-ब्रा १ । ५ । ३० ॥ 


अस्मिन्नैतरेयत्राहाणवचने आदित्यस्य सूर्यस्य वा मंत्रे 
भ्यः क्षात्रधमस्ये, अधिपतिकमेणां, राजधमेस्य, स्वराऽ्यः 
(९) DS OA ४. 
धस्य च बोधो भवतीति विज्ञायते | तथा च-- 


UN 


विषयमतिपादनस्य वैदिकी शेली । ५३ 


कका 


देवता ईंद्राद्य; पतयः सेनाद्यः पत्न्यः ॥ 
तेत्तिरीय त्रा” २।२।२।६॥ 


इतितेत्तिरीयत्राह्मणवचनेन इंद्रादिदेवतामंत्रेभ्यो राजपुरुषः 
९ [पु 7८०... ७:७७ [ ५96०७ ६ 0० 
धमेस्य इंद्राण्यादीनां देवपत्नीनां मंत्रेभ्यः सेनादीनां धमेस्य 
ज्ञानं भवति इत्यनुमीयते । 


मारता चावट । त०.स० २।३।१॥ 


८ (oS 


अस्मिन्‌ तेत्तिरीयसहितावचने मरुम्मंत्रेभ्यः प्रजाधमो- 


ऋण्भ्यो जातं वय वणमाद्व; ॥ 
यजुर्वेद चन्ियस्थाहुर्योनिम्‌ ॥ 
सामवेदो ब्राह्मणानां प्रसूति; । 
पच परवभ्थानच एतदाहु! 
ते० ब्रा० २। १२।९ ।२॥ 
एतत्तैत्तिरीय ग्राह्मणवचन अत्रातुसंधेयं | तथा च 
क्षत वा इन्द्रा । विश्यो विश्वदेवा । 
~ ~ - 

यच क्षत्रेवसुजयांति | अन्वाभक्ता वे तत्र 
विद्‌ तड्िश्वान्देवानन्वाजजताम्‌ ॥ 

कत“ ब्रा० ९२। ४ | ३।६॥ 


७७ ० »_ es र ~ १७० ~ 
अनेन वचनेन ईदराग्नीदेवतामंत्रेभ्यः क्षात्रियथमेः बिश्वेदेव- 
देवतामंत्रभ्यो वेश्यधर्मों जय इति ध्वन्यते । तथा च- 


< सरस्वतीसम्मेळनम्‌ । 


क्षत्र बा इंद्रो विशो सरूतः ॥ 
शात० ब्रा० २। ५।२।२७.॥ 
क्षत्र वा इंद्रो विशो विश्वदवाः ॥ 
शात० ब्रा ३।९। ११६॥ 


~ 


शो सरूहः॥ शात० ब्रा० ३।९।१। १७॥ 
क्षत्रं चै सोसो विशो ग्रावाणः ॥ 
दात० छा० ३।७।३।३॥ 


जज 


थ्रि 


क्षत्रं वे सोमः ॥ शत» व्रा० ५। ३) ५। 
रझाल० | ५ | ७४। ३। १६१॥ 
क्षत्र चा इंद्रो विशो सरत; ॥ 
विश्या वे चक्रिणो बलवान्‌ भवाति ॥ 
गात० त्रा ड।३।३।६॥ 
इत्यादि वचनानुसारेण सोमेन्द्रदेवतामंत्रेथ्यः क्षत्रिय 
धमे; मरुद्विवेदेव्ावदेवतापंत्रेभ्यः प्रजाधर्पो ज्ञायते इत्यतुमीयत 
ब्रक्मेच तितर! क्षत्र वरूणो ऽभ्िगन्तेव जह्मकत्ता 
चात्रियः ।शत०४।१।४।१॥ 
अनेन वचनेन मित्रदेवतया ब्राह्मणधर्मो वरुणदेवतया 
क्षात्रधर्मः प्रसिध्यताति अवगसम्यते । तथा च- 


इद्राघाध्पक्षायोति ॥ शत० ३। २। ४ २०॥ 


इत्यस्मिन्वचने ईद्रदेबताया अध्यक्षस्य धमा! ज्ञायते । 
इति सूच्यते । तथा च- | 


विषयप्रतिपादनस्य वेदिकी शेली । दद्‌ 


N 
केन राज्ञा केनानीकेन योत्स्थास इति । 


सहाग्रिरुवाच मघा राज्ञा मयानीकेनति ॥ 
दात" त्रा २।६।४।२॥ 


इति बचनेन अग्निदेवतामंत्रेश्यः राज्ञो धमीः सेनाया- 
~ व्य ~ २३ द्ध ०, 
इतिकतव्याने, सेन्यस्य व्यवहारश्व वोदधु शक्‍य इत्यनुमायते । 
तथा च- 

अहन्‌ क्षत्र वा इन्द्रो विशो अरूतः । 
विशावै क्षत्रियो बलवान्‌ आति ॥ 

कात० न्रा ४।३ । ३ । २० ॥| 

क्षत्र हीन्द्रः क्षत्र राजन्य! ॥ 
ब्रह्म ब्राह्मण; | शल० बत्रा, ९ । १। ३१ | ११॥ 


इत्यादवचनन ब्रह्म ब्राह्मणस्यत्या|द्देवतामत्रभ्या 
ब्राह्मणधम्पों, मरुदेवतामत्रभ्य; क्षात्रयपपा, इंद्रदवता-भत्रभ्यां 
राजन्यधमा ज्ञातव्याहति सिध्याते । तथा च-- 


क्षत्र बं यस्ता विश, [पतरः ॥ 
छात० त्रा० ७। १ । १।४॥ 


इत्यस्मिन्वचने यमदेबता क्षत्रधम पितरो देवता! प्रजा- 
धर्म ज्ञापयन्तीति दृश्यते । 

चत्रं वे वैश्वानरों विण्मारुताः चन्ने तदश 
करोति ॥ छात० ८।२३।१३॥ 


५६ सरस्वतीसम्मळनम्‌ । 


इत्यस्मिन्वाक्ये वेश्वानरदेवता राजन्यधम मरुतोदेवताः 
प्रजाधर्म ज्ञापयन्तीति ध्वन्यते । 

अग्निरेव ब्रह्म इन्द्रः क्षत्रे ॥ 

शात० १० । २ ।७ ।५॥ 
क्षत्र यान्येतानि देवता चत्राणि इन्द्रो 
वरुण; सोमो रुद्रः पजेन्यो सत्युरी कान इति 
दात० ब्रा० १४।३।२२३॥ 

` इत्यादे वचनेन अग्निदेवतामंत्रेभ्यो व्राझणधमेइन्द् 
वरुण-सोम-सद्रपजन्यशानमृत्युदेवतामंत्रेभ्यो राजन्यधर्मो5- 
वगतव्य इति सूच्यते । 

चतुर्णामपि वणोनां धस्य ज्ञानेन सै आधिभौतिकः 
धमज्ञानं भवति । तत्तु आधिदेविकमंत्रेभ्यः कथं ज्ञातव्यं 
इत्यस्य विवरण अत्र ब्राह्मणादि ग्रन्धवचनानुसारेण कृत । | 

वेदम॑त्राणां आधिदेविकेनाथेंन पदार्थविद्याया बोधो 
जायते । आधिभोतिकार्थन सामाजिकराजक्रीयबिषयाणां 
ज्ञानं भवतिः । अआध्यांस्मिकार्थेन जीवात्मपरमात्मविषयर्क 
ज्ञानं भवति । अस्य त्रिविधस्य ज्ञानस्य छाभादूध्वे न कि 
चिदपि ज्ञातव्यमवशिष्यते । एतस्त्रिविधं ज्ञानं साकल्येन 
वेदे बुद्धिपूवकवाक्यरचनया प्रदाशितमस्तीति वेदस्य वेदत्वं 
प्राचीनेऋपिभेः स्वीकृतं । मयाल्पमतिना न तत्सर्वं अत्र 
प्रदशयितु शक्यते । मयि तादृशस्य ज्ञानस्य अभावात्‌ । 
यात्किचिन्मया ज्ञातं तदत्र भवत्सदृशानां विदुषां पुरस्ता 
स्थापित । तत्र सत्यासत्यनिणयो भवद्भि; कतव्यः । 


विषयप्रतिपादनस्य वैदिकी शैली । ५७ 


वस्तुतस्तु विषयस्यास्यातिविस्तृतत्वात्‌ एकैकस्य विषयस्य 
विवरणं आवश्यकं, एकेकस्याः देवतायाः मंत्राणां साकल्ये- 
नाध्ययनं कृत्वा तस्योपरि निर्वंधलेखन कृतं चेत्‌ तत्सवेमेव 
विशेषाथेविबोधकं निश्चयेन भविष्याते। न तथा ममैष निषध- 
इति तु अहं जानाम्येव । एताटशां विस्तृतानिबधानां लेखना- 
रभः, इतराणि कायाणि विहाय शीघ्रमेव कतेव्य इति प्राथ 
यन्‌ विरमामि इतिशम्‌ ॥ 


` सुक्ति पर निबन्ध। 

“Fy [a | i | र AA | रे 
` (श्रीयुत पं०आय्येसुनिजी ठाखत) . 
विश्वानि देव सबितर्ढुरितानि पराखुव। ` 
यद्भद्रं तन्न आाखुव ॥ | 


"मान्यवर सभापति तथा सम्या की सेवा म॑ प्रार्थना हे कि 
हमारा मुख्य प्रयोजन आर््यसिद्धान्तों को पुष्ट करने का है, 
और आर्य्यसिद्धान्त वह कहलाते हैं जिन को आर्य्यसमाज के. 
प्रवर्तक महर्षि श्री स्वामी दयानन्द सरखती जी ने सत्यार्थ प्रकाश 
में खमन्तव्यों के नाम से लिखा है, यद्यपि खंमन्तव्य के नाम से 
उक्त सिद्धान्तों का सम्बन्ध श्री स्वामी जी के साथ ही होना 
चाहिये था तथापि जब आ० स श्री स्वामी जी महाराज को 
आ० स० का प्रवर्तक मानता हे तो फिर आ० स० स्वामी जी 
के प्रकाशित सिद्धान्ता को क्यों न माने, अपितु अवश्य माननां 
चाहिये, इस लिये उक्त मन्तव्यो का सम्बन्ध प्रत्येक आर्य्ये- 


सामाजिक के साथ है, इसी अभिप्राय से स्वामी जी महाराज ने यह . | 


लिखा है कि इन सिद्धान्ता की विशेष व्याख्या मेरे बनाये सत्यायै: 
प्रकाशादि ग्रन्थों में हे । 


~ ~ ~ “८२९ > ४. 
ओर आगे जाकर यद्द भो लिखा हे कि यह 
सिद्धान्त भूगोल में सर्वत्र शीघ्र प्रवृत्त हो जावे, इस से स्पष्ट 


मुक्ति पर निवंन्ध। ५९ 
सिद्ध हे कि स्वामी जी उक्त सिद्धान्तो को केवल निनमःतव्ये 


हीं नहीं मानते किन्तु सम्पूण आय्यों के लिये मुख्यसिद्धान्त 
मानते हैं । 


जो लोग आय्यसमाज के ऐेटफारम पर इस अभिप्राय से 
आया करते हैं कि जो उन की ऊहापोह ते सिद्ध हो वही 
आर्य्यसिद्धान्तों पर बळ पा जाय, उन को अपने मन में विचारः 
ना चाहिये कि आय्यसंमाजी कहां तंक इस बात को मानने 
के लिये तैयार हैं, मेरे विचार में जिन सिद्धान्तो की टक्कर 
आय्येमन्तव्यां के साथ लगती हे उन को समाजी मानने. | 
लिये कदापि तैयार नहीं । 

कारण यह है कि एकतो आर्य्यमन्तन्य ऐसे पक्के हैं 
कि तर्क द्वारा उन को कोई गिरा नहीं सकता और वेदप्रमाण 
द्वारा मी इन को कोई हिला नहीं सकता, दूसरी बात यह है 
कि जिस योग्यता के साथ श्री स्वामी जी महाराज ने उक्त 
मन्तव्यो का आविभाव किया हे वह योग्यता अन्य मनुष्यों में 
नहीं पाई जाती, और तीसरी बात यह है कि वैदिक समय के 
पश्चात्‌ नाहीं कोई ऐसा अडभवी पुरुष उत्पन्न हुआ जो आद्यो- 
पान्त वेदार्थ का अनुसन्धान कर सके, इस लिये आवश्यक है कि 
आय्येसिंद्धान्तों को मुख्य रखकर में अपने लेख का उपक्रम करू । 


सभ्यगण ! आप को स्मरण रहे कि मेरे लेख का विषय 
| मुक्ति है, मुक्ति क्या पदार्थ है? और [इस को अन्य मतवादी किस २ 
प्रकार से मानते हैं : ] मुक्ति नित्य है वा अनित्य ? 


६० सरस्वतीसम्मेलनम्‌ । 


कर्मेजन्य है वा ज्ञानजन्य ? इत्यादि सब बातें में अपने रेख में 
निरूपण करूंगा, अब :प्रथम यह दिखलाता हूं कि मुक्ति का 
स्वरूप क्या है । 


श्री स्वामी शङ्कराचाय्य जी के अनुयायी यह कहते हैं 
कि मुक्ति अविद्यानिवृत्तिरूप है, इस विषय में विकल्प 
यह है कि यदि वह निवृत्ति सद्रूप मानी जाय तो अद्वेत मत 
का खण्डन होता है, क्योंकि उन के “मत में एक ब्रह्म ही 
सद्रूप हे ऑर यदि सत्‌ शब्द के अथ व्यावहारिक सत्‌ के लिये 
जायं तो भी अद्वेतसिद्धान्व मे दोप आता हे, क्योंकि ब्रह्म 
ज्ञान के उत्तर काल में इन के मत में व्यावहारिक सत्‌ का बाध 
हो जाता है, यदि सत्‌ के अर्थ तुच्छ के हें तो अविद्यानिवृत्ति 
के लिये पुरुषार्थ करना निष्फळ होता है, यदि अविद्यानिवृत्ति 
को सत्‌ असत्‌ दोनों पदार्थों से विलक्षण अनिर्वचनीय मानें तो 
दोष यह है कि इस अनिर्वचनीयरूप प्रपञ्चपङ्क के भिटाने 
के लिये अविद्यानिवृत्ति मानी थी और वह पङ्क कलङ्क ज्यो 
का त्यां बना रहा, क्योंकि अनिवेचनीयरूप निवृत्ति मुक्ति अर्बः 
स्था में भी बनी रही, इस अविद्यानिवृत्ति से इन की निवृत्ति 
कदापि नहीं हो सकती । 


2 


यदि अविद्यानिवृत्ति को ध्वंसस्वरूप मानकर अवेत त्र | | 
की सिद्धि की जाय तो ध्वंस सादिरिनन्तं मानना होगा आर. 
` इन के मत में सादिरनन्त कोई भी पदार्थ नहीं, क्योंकि जीव | 
श्वरादि पांच अनादि सान्त ओर ब्रह्म अनादि अनन्त ह फिर 
ध्वंस सादिरनन्त कौनसा पदार्थ है ? यदि व्यवहार सिद्धि के व्यि 


मुक्ति पर निबन्ध । - दै? 


ध्वंसत को प्रथक्‌ पदार्थ भी. माना जाय तो फिर ध्वंस से ही द्वैत 
बना रहा, क्योंकि ध्वंस अनन्त है, इस आशंका के परिहार के 
[शिये इन्होंने ध्वंस को भाव पदार्थ माना है और युक्ति यह दी 
हें कि अमाव भी भाव हे, क्‍योंकि यास्काचार्य ने षड्माव' 
विकार माने हैं ओर वह यह हैं ( १ ) जायते (२) बद्धते 
( ३ ) अस्ति ( ४ ) विपरिणमते ( ५ ) अपक्षीयते ( ६ ) 
नश्यति, इस प्रकार इन्होंने अभाव को भाव माना है, यह इनका 
तर्क सर्वथा तर्कामास हे, क्योकि यास्काचार्य्यं का तात्पर्य्यं अमाव 
को भाव सिद्ध करने में नहीं, किन्तु छः प्रकार के विकार कथन 
करने में हे और “भावस्य विकाराः भावविकाराः”? इस अर्थ से 
प्रध्वंस भाव पदार्थ सिद्ध नहीं होता अपितु भावप्रतियोगिक सिद्ध 
होता है अर्थात्‌ जहां घट है वहां घट का प्रध्वंस नहीं, यदि इन 
की तर्क को मुख्य रक्खा जाय तो दोनों एक ही काळ में रहने 
चाहिये पर जन्म के समय “नश्यति” यह व्यवहार नहीं होता 
और 'नश्यति’ के समय 'जायते' यह व्यवहार नहीं होता इस से 
सिद्ध हे कि प्रध्वेस भाव रूप नहीं । 

और जो “विनष्टो टः” इत्यादि प्रयोगों से अमाव में अतीत- 
` कालता सिद्ध कर के इन्होंने यह सिद्ध किया है कि प्रध्वंसाऽमाव 
भी विनाशी हे यह इन का साहस मात्र है, क्योंकि “विनष्टोघट:” 
यहां घट की सत्ता को ले कर अतीतकाल का प्रयोग हे प्रध्व- 
साऽभाव में अतीतकाल के अभिप्राय से नहीं । 


और जो “ध्वंसस्य नित्यत्वादात्मरूपत्वाच्च 
नाऽनित्यत्व प्र स्क; धव के नित्य होने ओर अधिष्ठानरूप होने 


कक ८३३०-५५-३०: 


६२ सरस्वतीसम्मेळनस । 

से मुक्ति में अनित्यत्व का दोष नहीं आता, इत्यादि लेख जो इन्होंने 
मुक्ति को नित्य सिद्ध करन के लिये लिखे हैं वह भी कदलीस्तम्मवत्‌ 
उपरितः संसारत्वेन विचारास्मणीय हैं वंह इस प्रकार कि यदि अवि- 
द्यानिवृत्तिरूप ध्वस्त को नित्य मान कर मुक्ति को नित्य माना जाय 
तो घ्वस के नित्य होने से इन के मत में द्वैत बना रहा, यदि ध्वंस को 
अधिष्ठानरूप माना जाय तो सादिध्वंस अनादि अधिष्ठान का रूप 
कैसे हो सकता है ? यदि अधिष्ठान को ज्ञातरूपत्वेन सादि मान 
कर सादिरनन्त ध्वस की अधिष्ठानरूपता सिद्ध करें तो भी ठीक 
नहीं, क्योंकि इन के मत में ज्ञातत्वघर्म सुक्तिकाळ म॑ चेतन. म 


नहीं रहता, इस लिय अधिष्ठान के साथ सादिरनन्तध्वश्न क 
अभेद नहीं हो सकता । 


और बात यह हे कि कल्पित की अधिष्ठानके साथ एकता सिद्ध 
करने के लिये इनके पास सर्वोपरि युक्ति यहहे कि कलिपतस्या- 
धिषछानधर्भवत्षभभेदान्नत्वधिंछानस्थ काल्पितका- 
य्यधस्मवग्वम्‌, तस्य काय्यात्‌ पृथक सत्त्वात्‌” काय्य 
से भिन्न अधिष्ठान सत्‌ हे इप्त लिये कल्पित काय्य अधिष्ठानरूप हे आर 
अधिष्ठान काय्यरूप इस लिये नहीं कहा जासकता कि कल्पित कार्य, 
की उससे प्रथक सत्ता नहीं, यहां यह अश विवेचनीय हे कि एथक्‌ 
सत्ता से इन का क्या तात्पर्य्यं है ? यदि उत्पत्तिनाशशुन्यत्व सै ई 
का तात्पय्य है तो अत्यन्ताभाव इन के मत में उत्पात्ति, नाश से 


रहित हे फिर उस की अधिष्ठान से भिन्न सत्ता क्यों न मानीजाय 
यदि यह उत्तर दें कि मायावाद के सिद्धान्त में अप्यन्तामाव 


अधिष्ठान से भिन्न कोई वस्तु नहीं तो प्रश्व्य यह है कि 
अत्यन्ताभाव की निवृत्ति भावरूप हे ? किंवा अभावरूपा है! 


मुक्ति पर निबन्ध | ६३ 


रूपा है? यदि भावरूप मानी जाय तो निवृत्यमाव हुआ, यदि 
अमावरूप मानी जाय तो किस अभावरूप हे । प्रध्वसाभावरूप 
इस ल्यि नहीं मानी .जासकती कि प्रध्वसाऽमाव अनन्त हे इस 
ल्यि निवृत्ति का अभाव हुआ ओर अत्यन्ताऽमावरूप इस लिये 
नहीं बन सकती कि अत्यन्ताऽमाव के बने रहने से ब्रह्म ओर 
अत्यन्त्याऽमाव दो पदार्थ बने रहे, यदि अत्यन्ताऽमाव को अधि 
छानरूप सिद्ध करने के “ लिये उस का भी अमाव माना जाय ती । 
वह अत्यन्ता5भाव अभावषप्रतियोगिक मानना पड़ेगा, इस लिये 
अत्यन्ता5भाव ब्रह्मरूप नहीं हो सकता, इस में युक्ते यह हे कि 
अत्यन्ताऽभाव निषेध मुख प्रतीति का विषय हे ओर ब्रह्म विधि 
मुख प्रतीति का विषय है. इस लिये दोनों का ऐक्य कदापि 
नहीं हो सकता । 


सार यह हे कि अविद्यानिवृत्ति अभावात्मक होने से मुक्ति र 
नहीं कही नासकती, क्योंकि यदि उस कों ध्वसरूप मनितो । 
भी अविद्या निवृत्ति से द्वैतापत्ति ज्यों की त्यां बनी रही, यदि | 
प्रध्वंस को क्षणिक मान कर अल्यन्ताउमावरूप मानी 
जाय तो यह दोप हे कि अत्यन्ताभावा भाव, भावात्मक 
नहीं किन्तु अभावात्मक है, इत्यादि दाषों से दूषित समझ कर 
स्वा ० शङ्कराचाय्य जी ने मुक्ति का लक्षण केवट अविद्यानिवृत्ति 
नहीं किया किन्तु यह किया है कि. “आवद्याकाल्पतस- 
सारित्वनिवृत्ति!, नित्यखुक्तात्सखरूपसमपणञ्च 
मोच”=अविदया से कल्पित नो ससारित्व उस की निवृत्ति ओर 
नित्य मुक्त ब्रह्म की आत्मत्वेन प्राति का नाम “मुक्ति!” है | | 


६४ सरस्वतीसम्मेलनम्‌ | 


. यहां विचारणीय यह है कि नित्य मुक्त आत्मस्वरूप- 
समर्पण क्या हैं? “ समप्यतेऽनेनेति समर्पणम्‌ ” यदि यह अर्थ 
किया जाय तो मुक्ति एक साधन सिद्ध होती है फिर साध्य 
कोई और मानना चाहिये, यदि यह कहा जाय कि समपण 
शब्द के अर्थ भाव में ल्युट करने से यहां नित्यप्राप्त की प्राप्ति 
के हैं ? इसका उत्तर यह है कि यह अर्थ मोक्ष तथा मुक्ति 
शब्द से लाम नहीं होता, क्योंकि “मोक्ष्यतेऽनेनेति मोक्ष” अथवा 
“मुच्यत5साविति मोक्ष?” इन दोनों व्युत्पात्तियों से मोक्ष के अर्थ मुक्ति 
के साधन अथवा जो दुःखा से छूट गया हो उस के हैं नित्यप्राप्त 
की प्राप्ति के नहीं, एवे मुक्ति के अध भी नित्य प्राप्त की प्राप्ति 


` के नहीं होसकते क्‍योंकि यदि करण में क्तिन्‌ प्रत्यय किया जाय तो 


& मुच्यतेपनया इति मुक्ति; ” यह अर्थ लाभ होते हँ 
यदि भाव में क्तिन्‌ किया जाय तो “मो चने सुक्ति!” यह अर्थ 
लाभ होते हैं, सार यह है कि मोचन रूप क्रिया मुक्तिपदार्थ बनता है 
अथवा मुक्ति के साधनों का नाम मुक्ति ठहरता है पर नित्यप्राप्त की 
प्राप्ति मुक्ति पद्‌ से कदापि नहीं निकल सकती ओर नाही नित्य॑- 
प्राप्त की प्राप्ति मुक्ति कहला सकती है क्याँकि मुक्ति 
पुरुषाथ हे और निल प्राप्त की प्राप्ति पुरुषार्थ नहीं, 
क्योंकि इस के लिये किसी साधन की आवश्यकता नहीं । 


यदि यह उत्तर दिया जाय कि आवविद्यारूप 
तिरोधान की निवात्ति के लिय साधनसम्पत्ति 
की आव्यकता हे ! तो इन का यह कथन इस ढ्यि 
ठीक नहीं कि प्रकाशस्वरूप ब्रह्म का अविद्या से तिरोधान 


घुक्ति पर निबन्ध । ६५ 


नहीं हो सकता, क्योंकि तिरोधान के अर्थ प्रकाश को उत्पन्न न 
होने देना अथवा विद्यमान प्रकाश को मिटा देना यह दोनों ही हो 
सकते हैं, पर उक्त अर्थों में दोष यह है कि दोनों प्रकार से 
खरूपनाश ही प्राप्त होता है, क्योंकि प्रकाश को मिटा देना 
स्वतः प्रकाश का नाश हे ओर प्रकाश को उत्पन्न न होने देना 
स्वतः प्रकाश के खतस्त्व का नाश हे । इस प्रकार तिरोधान 
अनुपपात्ते द्वारा भी नित्यप्राप्त की प्राप्ति नहीं बन सकती, 
सार यह है कि इन के मत में मुक्ति दूरादेव तत्त्व प्रतीत होती 
है पर अति सान्निहित रीति से समीक्षा करने से कदलीस्तम्म 
के समान विदीणभाव को प्राप्त होजाती हे ओर इस बात 
को यह स्वयं भी समझते हैं, इसी लिये इन के आचायों ने 


“न विरोधो न चोत्पत्तिन बढो न च साधक! | . 
~ 6. 
न मुसुख्वुने वे सुक्त इत्येषा परसाथता” ॥ 


न किसी की प्रल्यांद ओर न उत्ति है और न कोई 

मुक्त हे वास्तव में यही तत्त्व है, सत्य है समीक्षा करने से अ- 

द्र्तवाद का कोई सिद्धान्त भी नहीं ठहर सकता, इस ठ्य यह्‌ 

तत्त्व मानना ही पड़ता है,अस्तु, इस से सिद्ध यह हुआ कि अद्वत 
मत में अविद्यानिवृत्ति, नित्यप्राप्त को प्राति आर 


~ हश. ७ CLA CA 
“अआविश्याकल्पित॒स साररत्वानदात्तानत्यस्जुक्ता- 


त्मस्वरूपसञमपणञ्च मोक्षः” । 


इत्यादि कोई लक्षण भी मुक्ति का नहीं बन सकता, कारण 
९ 


६६ सरस्वतीसम्मेलनम्‌ । 


यहहे कि कः मुक्त: ? केन मुक्तः ? कारमन्‌ मुक्त; ¦ यह कथन 
भेटवाद में ही बन सकता है अद्वेतवाद में नहीं । 

अद्वेतवादियो की मुक्ति के अनन्तर अब हम विरिष्द्वेत- 
वादियों की मुक्ति की समीक्षा करते हैं विशिष्टद्वेतवादी श्री 
भाष्याचाय्ये रामानुज का यह मत है कि मुक्ति एक प्रकार का 
आर्विभाव है, इस विषय में इन का यह लेख है- 

“ज्ञानानन्दादिगुणानां कमशात्मनि संकु- 
चितानां परं ज्योतिरुपसम्पद्य कमरूपबन्धक्षपे 
विकादारूपाविभावा साक्षः” । 

पूर्वकृत कर्मोद्वारा जो जीवात्मा के ज्ञान तथा आनन्दादि गुण 
ढक जाते हें और उक्त कम रूप बन्धन के क्षय हो जाने पर जो फिर 
पूर्वस्वरूप का आविर्भाव है उस का नाम मोक्ष हे । इसमें प्रथम दीप 
यह है कि केवळ स्वरूपाविमीव का नाम मोक्ष माना जाय ता 
उसमें पुरुषार्थ नहीं रहता, क्योंकि पुरुषार्थत्व साध्यवस्तु में होता है 
सिद्ध वस्तु में नहीं, यद्यपि अविद्यानिवृत्तिमात्र इन क मत्‌ मे भा 
साध्य बन सकता हे तथापि अविद्यानिवृत्तिमाच को मुक्ति माते 
कर उक्त उत्तर बन सकता हे न कि आविर्भाव को साध्य मान कर 


> 


क्योंकि जीव के आनन्दादि गुण इनके मत में स्वरूपभूत हे हैं 
लिये नित्य सिद्ध हें फिर युक्ति को खरूयात्पाते म साधन सम्पात | 
केसे 2 और दोप यह हे कि इन के मत में भी झुक्ति से उतरा. 
नहीं होती अधीत्‌ मुक्ति नित्य हे और साध्य वस्तु कभी बिल 
नहीं हो सकती, इस लिये इन का मुक्ति को नित्य मनना ठीक । 


~ ~ जो NN ७. _ ७७ आनन 0 ० ठीक 
नहीं । आर जो इन्हाने जीव मं आनन्दादे गुण मानह १६ भ 


iy, 


मुक्ति पर निबन्ध । ६७ 


नहीं, क्योंकि उक्त गुण परमात्मा के हैं जीवात्मा के नहीं । 
0१) ` शी 
कई एक यह कहते हैं कि मुक्ति ब्रह्मानन्दोपभोग हे, अथात्‌ मुक्ति 


[a 


अवस्था में जीव सदा के लिये ब्रह्मानन्द का उपभोग करता रह- 


८४ १ 


~ ANN 
ता हे, यह मत इस लिये ठीक नहीं [कि- 
0 


“्जुण्वोप स्रो गस्दपञ्च यदि सोच! प्रकल्प्यत । 
५७ > ६ ~ 
सर्ग एव भवेदेष परय्याथेश चयी च सः” ॥ 


दि सुख का उपभोगरूप ही मुक्ति मानी जाय तो स्वगे 
और मुक्ति में क्या भेद रहा ? यदि यह कहा जाय कि सुख अनित्य 
हे और ब्रह्म के आनन्द का उपभोग नित्य हे, यह मेद हे तो 
उत्तर यह हे कि भोग के क्या अथ ? “मुज्यतेऽसाविति भाग?” 


अथवा “भोजने भोगः” १ यदि प्रथम पक्ष मानाजाय तो भोगरूप 


क्रिया के निवृत्त होने पर वह भोग नित्य न रहेगा, दूसरे पक्ष 
में भोगरूप क्रिया का नाम भोग है तो फिर क्या मुक्ति 
' क्रियात्मक हे ? यह भी स्मरण रहे कि उक्त भोगवादी के मत म्‌ 
जो सक्ति अवस्था में ब्रह्मानन्द का भोक्ता जीव को कथन [केया 
गया हे यह अश आय्येसिद्धान्त में भी उपादय ह, पर भद 
|: अश में है कि ब्रह्मानन्दोपभागरूप मुक्त नित्य कप: 
योकि “न हि कारणवत्किञ्चिदचापत्वन गस्यत । 
तस्मात्‌ कभक्षथादव हंत्वभावन मच्यत'' 
कारण वाढी कोई वस्तु अक्षया नहीं हा सकती । याद 
दुःखाभावात्मक अंश से मुक्ति की नित्यता सद्ध कर तो इस 
से इस लिये छुटकारा नहीं कि वह मुक्ति का स्वरूप नहीं आर 


वाक 
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~ 


कोई पुरुषार्थल्व हे ओर नाही एसी मा 
फिर कमेजन्य भोग नित्य कसे ? 


= १००९ ~ 3 
न म्‌ भागवादा का 

~ 
स्वाकृत ह 


२, (> 


यह अटल सिद्धान्त हे कि यदि मुक्ति को अभावरूप माना 
जाय तभी सुक्ति' नित्य हो सकती हे अन्यथा कदापि नहीं, इसी 
अभिग्राय से एक स्थळ में कुमारिछ भद्टाचाय्य मुक्ति की नित्यता 


~ 


मानने वालों को इस युक्ति से छलकारते हे कि 


त छसावात्सक स्वा भाड वृक्तारणास्‌ । 
नच क्रियायाः कस्थाद्चिद्‌ भावः फल मिष्यत' 


अमावात्मकता को छोड़ कर अन्य कोई भी कारण सुक्ति को नित्य 
सिद्ध नहीं कर सकता, ओर अभाव किसी क्रिया का फळ नहीं | 
कुमारिल भट्टाचार्य की इस युक्ति से भयभीत हो कर मायावादियों 
ने अविद्याकल्पित संसारित्व की निवृत्ति को मोक्ष माना हैं नो 
हम विस्तारपूर्वक प्रथम खण्डन कर आये हैं कि अत्यन्ताभावाभाव 
ब्रह्मरूप नहीं हो सकता किन्तु अत्यन्ताभावाभाव अत्यन्ताभावरूप 
ही हो सकता है, यह विचार पूर्व भरी भांति किया गया है इस 
लिय विस्तार क्री आवश्यकता नहीं । 


विकाशरूप आविर्भाव को मोक्ष मानने वाला विशिष्टाः 


~ ~ le १५ >. [oS ~ SN इन 
द्वतवादी भी मोक्ष को नित्य मानता है पर यह स्मरण रहे कि 
HT TN ~ 0. ~ ~ 

विरिष्टाद्व्तवादी की यह युक्ति उन के मत का स्पष्ट खण्डन 


करती है कि जब एक २ कर के सब जीव सुक्त हो जायेगे तो 
फिर संसार की रचना केसे होगी ? इस प्रश्न को उठाकर विशि 
ांद्वेतवादी स्वयं इस का यह उत्तर देते हैं कि जीव अनन्त € 
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उन का एक २ कर के सुक्त होने से सब का अन्त नहीं होता, . 
फिर स्वयं यह प्रश्न किया है कि देश तथा काळ की अनन्तता 
हो सकती है, क्योंकि न काळ का आदि अन्त मिलता है और | 
न दिशाओं का; पर सख्या तो अज्ञान के कारण अनन्त समझी | 
जाती है, जैसा कि “ जो वस्तु एक ग्रामीण के ज्ञान में अनन्त है | 
उप्त को एक नागारिक गिन लेता है, जिस को साधारण नागरिक 
नहीं गिन सकता उस को गणितज्ञाता सुगमता से ।गर्न 
सकता है, फिर सर्वज्ञ परमात्मा जीवों की संख्या नहीं जानता 
इस की क्या कथा” ? इस प्रश्न का कोई समीचीन उत्तर न देकर 
विशेष्टद्वैतवादी ने मोक्ष को नित्य माना है । अस्तु । 


आश्चर्य की बात यह है कि आचार्य के एकदेशी भोग- 
वाढी भी साक्ते को नित्य मानते हैं । उन का यह कथन है 
कि सारे मुक्त पुरुषों की मुक्ति से पुनरावृत्ति नहीं होती किन्तु 
जिन को ईश्वर इस योग्य समझता है कि यह संसार में जाकर 
उपकार का काम करें उन की ईश्वर की इच्छामात्र से एनरा- 
वृत्ति हो जाती है । अर्थात्‌ ऐसे दश पांच पुरुष मुक्ति से लोटते 
हे, अन्य सब सदा के लिये मुक्त रहते हैं ओर जो मुक्त पुरुष 
परमात्मा की आज्ञा से यहां आकर परमात्मा का दिया हुआ 
अधिकार पूरा करते हैं उन क किए हुए कम इन के मत में 
उन को नही लगते, यह बात सर्वथा युक्ति विरुद्ध हे । केवल 
पौराणिक इस बात को मान सकते हैं कि अवतार स्वकमों के 


फलों के भोक्ता नहीं होते । पर आरय्यसिद्धाम्त के अनुसार | 
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ha 


~ ~ ~ 
का फळ भागना पड़ता ह्‌, वह क्षे 


प्रत्येक मनुष्य को कर्मों 
मै हो इस विषय में सब समान हैं । 


क्‌ 
~ CS 
हो अथवा ब्रह्मर्षि हो 


~ 


बड़ा भारी दोष इस मत में यह है कि ईश्वर की इच्छा 
जीव के पूर्वक्ृत कर्मो से बिना नहीं होती क्योंकि यदि ऐसा हो 
कि बिना ही कमी के ईश्वर जिस को चाहे उस को बद्ध 
वनाए ओर जिस को चाहे उस को मुक्त बनाए तो महा अनथ 
हो जायगा और इस अनर्थ की आर्स्यैसिद्धान्त में जगह नहीं, 
इस लिए इस विषय में एक विद्वान्‌ ने यह लिखा है किः- 


इश्वरेच्छा सदीष्पेत सेव स्याछ्ोककार णस । 
इंश्वरेच्छावाशित्व हि निष्फला कभकल्पना ॥ 


यदि ईश्वर की इच्छा मात्र ही कारण माना जाय तो फिर 
ईश्वर की इच्छा के वशीभूत होकर सत्र कुछ हो जायगा फिर 
कर्मा की कसना का क्या फल ? इत्यादि अनन्त दोष हैं जो 
विस्तार के भय से नहीं लिखे जाते । 


हमारे विचार में यह सिद्धान्त उसी भय से भरा हुआ हैं 
जिस भय से भयभीत होकर स्वामी शङ्कराचार्य जी तथा स्वामी 
रामाचुज ने मुक्ति को नित्य माना हे, वह यह कि यदि मुक्ति 
को नित्य न मानेग तो लोग यह कहेंगे कि मुक्ति तो एक 
प्रकार की छुट्टी हुई जिस की समाप्ति होने पर जीव फिर संसार 
रूपी दफ्तर में आ जुटता है । 


हमारे विचार में यह भय निर्थक हे, क्योंकि इस भय पी 
) 
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किस हढ़ पुरुष ने स्वकतेव्य को त्यागा है, लोक में सहस्रों 
दृष्टान्त विद्यमान हैं जो सान्त कार्यों के साधक हैं, क्या राजा 
राज्यशासन इस भय से छोड़ देता है कि में सदा के लिये राजा 
नहीं रह सकता : क्या ब्रह्मचारी इस भय से वेदाध्ययन छोड़ देता है 
कि में सदा के लिये वेदाध्ययन नहीं कर सकता ? एवं सहस्रो कार्य्य 
हैं जिन को अन्त वाले समझकर भी ज्ञानी अज्ञानी सब करते हैं । 


यादे यह कहा जाय कि मुक्ति एक अलौकिक पदार्थ है 
वह अनित्य केसे ? सत्य हे आर्य्यसिद्वान्त भी मुक्ति को 
अलौकिक पदार्थ मानता है पर क्या अछोकिक होना मुक्ति 
की नित्यता को सिद्ध करता है ? यदि ऐसा होता तो मुक्त का 
एझवर्य्य जो सब मोक्षवादियो के मत में अछोकिक हे उस को 
अनित्य क्या मानते हैं ? उस. को नित्य कोई नहीं मानता । 
स्वामी शङ्कराचाय्य जी के मत में वह ऐशरय्य हिरण्यगर्भे के 
लोक में जाकर प्राप्त होता है जिस को ब्रह्मलोक का ऐखर्य्य 
कहते हैं इसी का नाम इन के मत में क्रमझुक्ति हे ओर यह 
रेश्‍वय्ये नित्य नहीं, क्योंकि इस ऐश्वर्य वाले मुक्त पुरुष ब्रह्मा के 
साथ ही लोट अते हैं, जैसा कि :-- 
कार्य्यत्थये तदध्यक्षण सहातः परमासि" 
धामाल्‌” ब्र० सू० ४।३।१० के भाष्य में खामी शङ्कराचाय्य 
जी ने स्वीकार किया है कि ब्रह्मोक निवासियों की मुक्ति नित्य 
नहीं, केवळ इतना भेद किया हे कि वहां के निवासी यहाँ तत्त- 
ज्ञान को पाकर ब्रह्मा जी के साथ केवल्य मुक्ति को पाते हं, 
यह भेद भी अपुनराष्टराति को सिद्ध नहा करता, क्योकि श 
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ते ब्रह्मलोकेणु परान्तकाले 
परास्ताः परिखुच्यन्ति सर्वे ॥ 

यह मुण्डक वाक्य इन: के सिद्धान्त को काट देता है, निस्त 

अर्थ यह हैं कि वह सुक्त पुरुष ब्रह्मलोक में परान्तकाल 
तक रहकर फिर लौट आते हैं, फिर इस के यह अर्थ केसे 
हो सकते हैं कि ब्रह्मलोक में ही तत्वज्ञान लाभ कर फिर नहीं 
लौटते, क्योंकि परिसुच्यन्ति के अर्थ स्पष्टतया छोड़ देने के हैं न 
कि अनपुरावृत्ति के, इन अर्था में गडबडा कर कई एक 
मायावादी इस के यह अर्थ करते हैं कि पराखृत जो अब्याकृत प्रकृति 
उस में विदेहल्यतारूप मुक्ति को पाकर फिर मुक्त होते हैं।कई एक 
इस के यह अर्थ करते हैं कि वह वहां ही सेन्यासद्वारा ब्रह्मज्ञान को 
पाकर युक्त हुए २ फिर मुक्त होते हैं और कई एक लोकान्तखादी 
यह अर्थ करते हैं कि वह सारे मरने के समय ब्रह्मलोक मं अमृत को 
भोगते हुए स्वतन्त्र हो जाते हैं, अधिक क्या पुनरावृत्ति के डर 
से यहां सब गडबडा जाते हैं, क्योंकि उक्त -छोक में पराखताः 
के अर्थ स्पष्ट इस बात को बोधन करते हैं कि मुक्त हुए २ 
“परिमुच्यन्ति” लोट आते हें,हम थहा पर उन चाद्या 
को स्मरण दिलाले हैं जो ग्राय्येथसेखंस्कता 
श्रा सामा दयानन्द सरस्वलाजा के आथा पर 
अश्रद्धा किया करते इं उन के लिए यहां कनं 
सा माग है ! क्योंकि इसी अर्थ के वर्णन में केवल्योपानेषद 


के पाठ में “ परामृतात्‌ ” पन्चमी विभक्ति है, जिस कें अथे 


मुक्ति से पथक्‌ होने के हैं फिर 'परिमुर्च्यान्त' के अर्थ सदा १. 
लिये मुक्त हो जाने के कैसे हो सकते हैं ? । 


मुक्ति पर निबन्ध । ७३ 


आर बात यह ह कि साक्त स पुनरावात्ति मानने वालों के 
धेय्य का यह गातावाक्य सवथा छुड़ा देता है किः-- 


आत्रह्मभुवनाछ्लाका; पुनरावर्तिनो जन ! 


हे अजुन ! ब्रह्मठोक तक के सब मुक्त पुरुष पुनरावात्ति 
वाले हैं, इस स्थल में मायावादियों को भी अत्यन्त कठिनाई है, 
कोई कहता है महाप्रलय से प्रथम ब्रह्मलोक से नहीं लोटते, किन्तु 
महाप्रलय में ब्रह्मलोक की प्रलय हो जाने पर ब्रह्मलोक अवश्य 
छोड़ना पड़ता है । कोई कहता है किः- 


एतेन प्रतिपद्यमाना इस 
मानवमावर्ते नावत्तन्ते ॥ 


इस देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए मानव इस 
मनु के आवर्त में नहीं आते, इस से स्पष्ट सिद्ध है कि मानवान्तर 
में आवृत्ति अवश्य होती है, इस प्रकार उक्त गातावाक्य ही सिद्ध 


DTN 


करता हं [के त्रह्मलाक स पुनरावृत्ति अवश्य हाती है । 


ब्रह्मलाक के अर्थ किसी के मत में हिरण्यगर्भ लोक के हैं, 
किसी के मत में किसी स्थान विशेष के हैं, किसी के मत में 
जहां जाकर जीव स्वतन्त्र हो जाता हे उस्‌ स्थान विशेष के हैं, 
किसी के मत में वह इतना ऊंचा लोक हे कि प्रथम पुरुष 
चन्द्रलोक में प्राप्त होता हे फिर विद्युत्‌ लोक में और फिर उस 
को एक अमानव पुरुष मिळता है जो ब्रह्मलोक के यात्रियों को 
ह में पहुंचा देता हे । 


१० 


RE i To Ce रु Lr 


७७ सरस्वतीसस्मेलनस्‌ । 

आर्य सिद्धान्त में ब्रह्मलोक कोई लोक विशेष नहीं किन्तु 
मुक्ति का नाम ब्रह्मलोक है, जेसा किः- 

तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न ये 
। जिह्मप्रद्त न साया चेति ॥ प्रश्न? १। १६ 

में वर्णन किया है कि उन्हीं के लिये ब्रह्मलोक हे जिन में 
कपट छलादिक नहीं, यहां ब्रह्मलोक के अर्थ किसी लोक विशेष 
के नहीं, और-- 

तद्य एवैतं ब्रह्मलो कं: ग्रह्मचरय्येशानुविन्दान्त, 


तेषामवष ब्रह्मलाकस्तघा » सवष लाकड कासः 
चारा मवात ॥ छा? ८।४।३ 


इस में वर्णन किया हे कि जो ब्रह्मचर्य्ये द्वारा उसको 
ढूंढते हैं उन्ही को इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और वह सत्र 
स्वेच्छाचारी होजाते हैं, इस से भी स्पष्ट सिद्ध हे कि ब्रह्मछोक कोई 
लोक विशेष नहीं, किन्तु मुक्ति का नाम हैं। ओर वृहदा० | ४ । 
४ । ८ में यह कथन किया है किः 


ब्रह्मचिद्‌! सवग लाऋमेत ऊध्चे विझक्ता' 
ब्रह्मवेत्ता लोग मुक्त होकर इस पद को प्राप्त होते है । 


a बि 


सार यह हे कि ब्रह्मलोक उस अवस्था विशेष का नाम है 
कि जिस को प्राप्त होकर जीव जहां चाह विचर सकता हैं, आय्य ` | 
सिद्धान्त में इस का नाम मुक्ति दे और इस के अती 


एश्वय्यों की प्राप्ति उर्पानषदा म विस्तार स वणन का है जिस की i 


हम विस्तार के भय से नहीं लिखते । 


मुक्ति पर निवन्ध । ७५ 


SN 


अवैदिक लोगों ने मुक्त पुरुप के ऐश्वर्य को ऐसा निन्दित 
बना दिया हे कि कोई कहता है कि उस लोक में मुक्त पुरुष | 
के दर्शन करने के ल्यि अप्सरायं आती हैं ओर विजरा नदी से | 
पार होकर वह वृद्धावस्था से रहित हो जाता हे ओर फिर नाना- | 
प्रकार के सांसारिक सुख भोगता है, इस की सङ्गाति न समझ | 
कर कोई इस को क्रममुक्ति कहता हे, कोई लोक विशेष ब्रह्म | 
लोक की प्राप्ति कहता है, कोई मुक्ति से प्रथम अवस्था कहता है, | 
इत्यादि, यह्‌ पक्ष इस लिये मानने योग्य नहीं कि यादि इस 
ऐइवर्य्य मे सांसारिक भोग हैं तो जीव मुक्त होते समय इन को 
क्यों भोगता है ? क्या जीवन्मुक्त का यही लक्ष्य होता है ! 

हमारे विचार में यह सामर्थ्य जीव को मुक्ति अवस्था में लाम 
होता हे कि वह यथेच्छाचारी होता है पर उस को उक्त भोगों 
की आवश्यकता नहीं होती । 


उक्त ऐश्रय्यरूप मुक्ति का आर्य्यसिद्धान्त मे स्वरूप | 
लक्षण यह है किः-- 
सत्यसड्ूल्पादिगुणसाम्प मोक्षः ॥ 


ईश्वर के समान सत्यसड्डल्पादिं गुणों के लाम करने का 
नाम मोक्ष हे ओर इसी आशय का श्री स्वामी जी महाराज 
ने सत्यार्थप्रकाश के सप्तम समुल्लास मे यों लिखा हे कि “जो 
जीव परझश्वर क गुण कस स्वभाव क अनुकूल 
अपन गुण कम स्वभाच करता हे चहा साधस्प 
से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता ह” इसी का 


७६ सरसखतीसम्पेलनम्‌ । 


नाम सत्यसङ्कल्पादि गुणों की प्राप्ति है, इस विषय में वेद तथा 


थथोदक शुरू झुडमासिक्ते तारगेव भवाति। 
एवं झनेविजानत आत्मा भवात गातप्त” ॥ 
क० ४ । १५ 


जिस प्रकार शुद्ध जळ म॑ डाला हुआ जळ शुद्ध हो जाता 
हे एवं मुक्त पुरुष का आत्मा परमात्मवत्‌ सत्यसङ्कल्पादेकों 
से परमात्मा के समान निष्पाप हो जाता हे | इसी अभिप्राय से 
उपनिषद्‌ कार ने कथन किया हे कि “ताहगेब भवति” 
और इसी भाव को 'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु? इत्यादि 
अनेक वेद्प्रतीकों में वर्णन किया हे, यहां विस्तार के भय से 
दिड्मात्र दिखढाया गया हे । इसी को स्वामी जी महाराज ने 
मुक्त पुरुष का ऐश्वय्य वर्णन किया हे अर्थात्‌ सत्यसङ्कल्पादिको 
के लाभ करने का नाम मुक्ति हे, इसी ऐश्वर्य को:-- 


ho Ne rn ~ 
ब्राह्मण जामानरूपन्पासःद््प; ब्र० सू. ४।४।५ 
इस सूत्र में महर्षि व्यास ने इस प्रकार वर्णन किया है किं 
सुक्तपुरुष ब्रह्म के सदृश सत्यकामादि गुणों को लाभ करके 
ऐश्वर्य को प्राप्त होता है । 


~ 


है लोग इस के यह भी अर्थ करते हें कि यहां ब्रह्म 
के अथे जीव के हैं, पर यह अर्थ यहां इस छिये ठीक नहीं 
कि यदि ब्रह्म के अर्थ यहां जीव के ही माने जांय तो एक तो 
प्रसिद्धे का अतिक्रमण ओर दूसरे आविर्भाव छप मोक्ष में नो 


मुक्ति पर निवन्ध । ७७ 
दोष पूर्व दिये गये हैं वह सब आते हैं | इस लिये यह अर्थ ठीक 
00 सत्‌ च्छ ० 
नही, अस्तु, प्रकृत यह हे कि सत्यसङ्कल्पादि ऐश्वर्थ का 
नास सुत्त हं आर यह एश्वस साधनजन्य होने 
धर्मांचरण, श्रवण, मनन, निदिध्यासन ओर आत्मज्ञान 
इत्यादि अनेक हैं । जिन से जन्य होने के कारण मुक्ति आये- 
८24 ११० 


सिद्धान्त म पुरुषाथ हे आर इसी हेतु से अनित्य हे । 


८ 


अब रही यह बात कि यदि मुक्ति से पुनरावृत्ति होती है 
तो “ अनावसिशाब्दातू अनावृत्तिशव्दाल्‌ ” 
ब्र सू ४ । ४ २२“ न च पुमरावसेते ” छांदो० 
इत्यादि वाक्यां का क्या उत्तर है ? इन का उत्तर यह है कि 
“झानवश्ञावच्ते नावरान्ते” छां ४ । १५ इस वाक्य 
के अबुप्तार इस संसतिचक्र मे अर्थात्‌ इन चोदह मन्वन्तरा 
के आवर्तरूप इस जगत्‌ स्थिति में वह फिर वापिस नहीं आते 
किन्तु परान्तकाळ के अनन्तर ही वापिस आते हैं, इस अभिप्राय से 
यहां पुनरावृत्ति का निषेध है । 

और बात यह है कि यदि दुजनपरितोषन्याय से हम 
क्षणभर के लिये इन्हीं का सिद्धान्त अवलम्बन करके उत्तर द्‌ 
तो उत्तर यह है कि यह अनावात्ते चन्द्रढहोक की आवृत्ति 
के मुकावले पर है, अथात्‌ जिस प्रकार चन्द्रहोक की प्राप्ति 
वाले पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, इस प्रकार ब्रह्मलोक की 
प्राप्ति वाले पुनरावृत्ति को नहीं प्राप्त होते अथात्‌ ब्रह्मलोक, वाले 
ब्रह्मछोक के प्रलय के अनन्तर पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं आर 


७८ सरस्वतीसम्मेछनस्‌ । 


चन्द्रलोक वाले पहले ही लोट आते हैं, इस प्रकार इन के सिद्धा- 
न्ताइसार भी उक्त छां० वाक्य तथा ब्र० सु० उक्त मुक्ति को 
नित्य सिद्ध नहीं करते । 


र >> ~ न्त 
वास्तव में उक्त वाक्यां का भाव यह है कि परान्तकाल से 
प्रथम सुक्त जीव पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होते । 


~ [oS 


इस प्रकार समीक्षा करने से यह सिद्ध होता है कि मुक्ति 


नित्य नहीं । मुक्ति की अनित्यता म॑ वेद प्रमाण यह हैं कि 


ff -:<३ 
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कस्य नूने कतमस्यास्तानां समासहे चारु दे- 
घस्य नाम! को मो मह्या अदितये पुनर्दात्पितरं 
च शय धातर च ॥ ऋ० १ । २। १३ 


अर्थ--तूनं=निश्चय करके मुक्त पुरुषां में से जो में हूं 
वह किस देव के पवित्र नाम का अभ्यास करूं कि जो मुझ को | 
फिर मातृभूमि में भेन कर पिता माता के दशन कराये ? यह 
मन्त्र सपष्टरूप से मुक्ति से पुनरावृत्ति को सिद्ध करता है, क्योंकि 
यहां मुक्त पुरुप ने “ अमृतानाम्‌ ” इस पष्ठयन्त पद्‌ से अपने 
आप को निर्धारित किया है जिस से यह स्पष्ट सिद्ध है कि यह 
प्राथना मुक्त पुरुष की है, क्योंकि यदि “ अमृतानाम्‌ ” पद से 
देवो में से कोई एक देवविशेष अभिप्रेत होता तो “कतमस्य” 
इस पद्‌ में “ जाति परिप्रश्न ” में डतमच्‌ प्रत्यय का क्या अः 
भिप्राय होता ? अर्थात्‌ जब 'कतमस्य” इस शब्द से देव निर्धारित 


हा चुका तो फिर अमताना यह षष्ठी देवताओं में से किसी एक 
देव विशेष के निर्धारण करने के लिये व्यथ हे । 


~ ~ 


साक्त पर [नबन्ध | ७९ 


इस विवेचना से यह स्पष्ट सिद्ध हे कि यह मुक्त पुरुष 
की प्राथना है। जो लोग उक्त विषय में यह आशङ्का करते हैं कि 
इस सूक्त में बद्ध पुरुष की प्राथना केथन की गई हे ओर मुक्त 
पुरुष बद्ध नहीं हो सकता ? इस का उत्तर यह है कि बद्ध से 
तात्पय्ये यहां कर्मों के वासना रूपी बन्धन से हें किसी अन्य 
बन्धनविशेष से नहीं । 
जो छोग यहां कर्मों को छोड़कर अन्य किसी बन्धन 
विशेष को मानते हैं उन को यह कथा अवश्य माननी पड़ेगी 
कि शुनःशेप लड़कें के माता पिता ने उक्त लड़का थोड़े से 
रुपये के लोभ से ऐक्ष्वाक राजर्षि को बेच दिया और उसने उस 
को यज्ञ के स्तम्भ के साथ बांधकर अपने रोग के प्रायाश्चित्त के 
लिये मारना चाहा, उस समय शुनःशेप ने यह प्रार्थना की कि 
मुझे कोन सा देवता छुड़ा सकता है, इत्यादि मन घड़ित गपोड़ां 
के अभिप्राय से यदि वेद को लगाना हो तो यहां यूप से बांधे 
हुए पुरुष की प्राथना मानी जा सकती हे। पर यह आशय इस. 
मत्र का कदापि नहीं किन्तु यह आशय है कि मुक्तपुरुष यहां 
परमात्मा से प्राथना करता है कि मैं फिर जन्म पाऊं और इस 
प्राथना का कारण उस के पूर्वक्कत कर्मों का आविर्भाव हे और वह 
आर्यसिद्धान्त में इस प्रकार है किः 


७ ~ Ce ~ 
तत्र ज्ञातात्म्रतत्त्वानां भागात्पूवक्रिसाच्य । 
डत्तरप्रचयासच्वाद्‌ देहोनोत्पद्यत पुनः ॥ 


जब मुक्ति के साधनों से मुक्त पुरुष मुक्ति के योग्य हो 
जाता है, भोग से प्रारब्ध क्षय होजाते हैं, और अन्य कर्म अभी 


सक MON टर 
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~ 


फल देने के लिये अभिमुख नहीं हुए उस अवस्था में मुक्ति 
होती है, इस बात को आर्थसिद्धान्त में इस प्रकार स्पष्ट किया 
है कि ऋषियों को जो वेद का अधिकार मिला वह पूवक्कत 
कर्मों के अनुसार मिला अन्यथा नहीं, क्योंकि परमात्मा 
न्यायशीळ है । 

उक्त मन्त्र में जिस देव की प्रार्थना की गई हे वह परमात्मा 
देव हे उसी के वरुण, मित्र, अर्यमा, बृहस्पति ओर विष्णु आदि 
अनेक नाम हैं और उसके सत्‌ चित्‌ आननम्दस्वरूप तथा सत्यकाम 
सत्यसङ्कर्माद्‌ अनन्त गुण हैं जिस के तत्वज्ञान से जीव की 
सत्यसङ्कल्पादि साम्य रूप मुक्ति होती हे, इसी देव का वर्णन 
इस सूक्त में विस्तार पूर्वक हे अन्य किसी जड़देव तथा जलों 
के राजा वरुण विशेष का नहीं, इस की विशेष समीक्षा करने से 
मुख्य मुक्ति विषय श्रोताओं की बुद्धि से आति दर पड़ जायगा 
इस लिये हम इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं-- । 


¢ 
संस्कृतसाहित्यविसशः 
( ब्र० हरिश्चन्द्र लिखितः ) 

समापते, आचाय, श्रीमन्तः सभ्याश्च ! 

अद्यत्वे संज्ञाविशेषाउभावात्‌ “संस्कृतसाहित्य’ नाम्नैव 
व्यपदिञ्यमानं सकलमप्यस्मदीयं प्राचीन सुरगिरां साहित्यं 
यादै स्थूलदृष्ट्याप्याळो च्येत, तह्मपि तद्‌ द्विधा, विभक्तं 
प्रतीयते । प्रथमो हि भागः श्रीमतो वेदानुपक्रम्य, आबो द्धः 
धर्मोदयं समुत्पन्नं सकलमपि सुरगिरा साहित्यं निजकुक्षो 
प्रवेशयति; स हि प्राच्येः परती च्येश्रावाचीनेविंचक्षणे “वेदिकः 
साहित्य” सज्ञया व्यवहियते । उत्तरस्तु बोद्वधमोंदयादनन्तर- 
मद्य यावस्संजातं सकलमपि साहित्यं स्वीयतामापादयाति; 
तस्य चेतिहासकुशलेविद्द्भः “ संस्कृतसाहित्य ”नास्ना ` 
व्यपदेशः क्रियते । तञ्चरममेव “सस्कृतसाहित्य” नाम्नाभेः 
धीयमानमास्येसाहित्य॑ भवत्सम्मुखमद्य किन्चिदालो चयितु- 
मीहे । के हि चरमसाहित्यस्य ( संस्कृतसाहित्यस्य ) 
बिशेषा गुणाः ? केविशषेः संस्कृतसाहित्यं वैदिक्रसा हित्याद्‌- 
भिद्यते ? कदा तत्‌ साहित्यमकुरितमभूत्‌ ! कदा कथं च तदु- 
दयगिरिमारुरोह ? कथं तदासीत्‌ ? का्यत्वे दशा 
संस्कृतसाहित्यस्य संस्कृतगिरश्व / का च तस्य तस्याश्च 
भाबिनी दशा ? इत्यादयः सर्वेऽपि विषया मया भवत्सम्सुखं 
पठिष्यमाणेऽद्यतने निबन्धे संक्षेपेण समाळोचायितुमिष्यन्ते । 

WY 


८२ सरस्वतीसम्भलनम्‌ । 


नाहं न जाने यत्‌ सान्द्तिमिराइतो5यमध्वा, याञ्य मया गन्तुः 
ममिलष्यते । विविधगतेपरीति5स्मिन्‌ पथि कृतपरिश्रमा आपि 
विद्वांसो विभ्याति स्वच्छन्दसऱ्वारात, तत्को5हमळृतर्पारिश्रपः 
क्षद्रविद्यश्च तत्र पर्यैटितुम्‌ । न मयि तादृश साहितीवेदुष्य- 
भवास्ति, येना5हे काञ्चिदभिनयां कल्पना कठुम्पभवेयसू 
नाऽपि भगवत्या वाण्देव्येवाऽह दयागन्तेस्सम्भावितोऽस्मि, 
थेन पारिषद्यानां मनोरञ्जनमेव विधातुस्पारयेयस्‌$ तादे 
सरथा मम वाळचापलमेव यद्‌ भवादृशानां कृतिनां पुरतो 
निवन्धश्राबणं नाम । न जात्वहं विवादवहुले कण्टकाः 
कर्णे, विद्वदामिरपि सावधानं संचरणीयेऽश्मिम्‌ साइसपथि 
कदापि प्रावत्स्येमु, यदि भवदीया बालावुग्राहिता न मासुद्सा 
इयिष्यत्‌, न वा यादि विपषयगाम्भीय मामसुखरयिष्यत्‌ । 
आशासे च क्षंस्यन्ते मम स्खलितानि, सहिष्यन्ते मदीय चापट, 
दास्यन्ति च दयालवमभिलापुकाय महयं इस्तावल्बे तत्र 
भवन्तः सर्वेऽपि धीमन्तः पारिषद्याः । तदिदं भास्ताविक 
वचनमिहेव परित्यज्य विषयमनुसरामः 


बौद्धर्मोदयात्माक्‌, देवगिरि वत्तमानं साहित्यं “वोदिक 
साहित्य” नास्ना, तदुत्तरं च तस्यामेव, तन्नाम्ना व्यवायः 
माणायां बाण्यां वा विद्यमान साहित्य “संस्कृतसाहित्यं 
नाम्ना व्यपदिऽ्यते विद्वद्भिः, तेषामेव सरणिमनुसरता 
मयाऽप्यस्मिन्‌ निबन्धे व्यपदेक्ष्यते, इति प्रागेव प्रत्यपौपदम्‌ । 
तत्‌, “को ह्यनयोस्साहित्ययोभेंदः” / “को हि चरमसमयों 
तन्ने साहित्ये बिशेषः, यो ह्यवाच्छिनत्ति तद्वोदिकसा हित्या 


८ ८. 0 
सस्कृतसा हित्याबेमशः । ८३ 
` दित्येष प्रश्नः स्वेतः मागस्माभिरालोचनीयो भवति । सत्स्व- 
~ ९: RN > > 
पि नेकेषु परस्तात्मदशयिष्यमाणेपु भेदेषु, भाषाभेद एव तयो- 


सुंख्यतमो भेदो नः प्रतिभाति । स्थूलदृष्ट्या5प्यालोच्यमाने- 
ऽये भेद! स्पष्ठणेव प्रतीयते । या हि भाषा कालिदासादिभिः 
कॅविभिनिजकाव्येषु प्रयुक्ता, यस्यां वा भाषायां पतञ्जलि- 
वात्स्यायनादिभिनिजभाप्याणि भाषितानि; सा वेदेपूपलभ्य- 
पानाया उपनिएल्छु वा हश्यमानाया भाषायाः (सत्यष्यरपीयसि 
साम्ये ) भित एव । पुरा वेदिककाले प्रयुज्यमाना वहवो- 
तव; संस्कृतकाऊे सरवथे विळोपमदाप्तवरत!; पुराऽनियमेन 
प्रयुज्यमांना छकारास्तदुत्तरकाछ नियतिं यातवन्त इत्यादि 
प्‌ 


स्पछमेव पाणिनि दि 
रॉ 


हि... क पत NN 


ल्यादिदशनादवगम्यते । अतएव च 
पाणिनिः स्वीये व्याकरणे छोकवेदयोर्भेद॑ पश्यम्‌, तयोभेदे- 
नेव शब्दनिय्ाश्चकार, सूत्रयामास च “बहुळ छन्दसी-” 
त्यादि सूत्राणि । एवमेब वैदिककाले मयुज्यमाना बहवर्णब्दा 
उत्तरकाठेऽशवेपशीस्यमवापुः, इत्येतदपि निरुक्तालोचनया 
फुटीभवति, न तत्र बडु वक्तव्यमस्ति । तस्मादुभयोरपि 
साहित्ययोरय सर्वे; स्कुटम्रलोक्यमानो भाषामदो मुख्यतमो 
विशेष इति बहुल विवादगन्तरेव निणयकोटेमघिरूद मन्य, 
त्यक्ता चेन बिषयमग्रतो ब्रजाम; । 
एवं भाषाभेदेन भिद्यमानस्य वेदिकसाहित्यात्‌ संस्कृतः 
साहित्यस्प को जन्मकालः ? कस्मिन्‌ काले वा नवौनेय भाषा 
चैदिकभाषातों भेदमवाप्य भिन्नपद्वाच्यतां जगाम! इति द्वितीय; 
पृश्नोऽस्माभिरिदानीमुत्तरणीयोऽस्ति । नाये सूत्तरः प्रश्नः 


/ 


८४ सरस्वतीसम्मेळनम्‌ । ` 


यतो न भाषा उत्पदयमाना दृश्यन्ते, परं विकसन्त्य एव समुप- 
लभ्यन्त । क्रमशो विकसन्त्यो भाषाः, अतीते वही काले 
भदमवाुवन्ति, नेकस्मिन्निणीते क्षणेऽहनि वा । अतएव 
वैदिकग्रन्येषू तदुत्तरग्रन्येष्‌ च परयुज्यमानयोर्भाषयोरस्त्येव 
म्यम्‌ । तथाप्ययं प्रभेदः पाणिनेरनन्तरं स्फुटमेव जातः 
प्रतिभाति । पाणिनेः पूर्वमनियमेन सर्वेष्वाय्याबतीयेषु जनेषु 
प्रवर्वमानेय भाषा महता परिश्रमेण पाणिनिना निजं व्याक- 
रणं निमाय नियतिं,स्थिरतां चापादिता, तत एत्र कालात्तेन 
' सस्कृतस्राच “संस्क्ृत”पदव्यवहायतामियायोति पूवी पर- 
प्रमाणप्यीळोचनया कहप्यते । पाणिनिश्च वेक्रमाब्दारम्भा- 
च्छतकत्रयं शतकचतुष्टयं वा पूबेमभूदिति निरचायि कालः 
कलाकुशळेबेंदेशिकेविद्रद्धिः । तस्मात्‌ वेक्रमान्दारभ्भाच्छतकः 
त्रयं पूवेमेब नवसेस्क्तसाहित्यारम्भक्रालोप्यऽस्तीति स्फुटः 
मेवायाति । 


एवं, यद्यपि पाणिनेरनन्तरपेव नवसा हित्यारम्भो जायते, 
तथापि वैक्रपाब्दस्य चतुर्थेशतकावधि नास्माभिः कश्चिदापे 
प्रसिद्धः काव्यग्रन्थः समुपलभ्यते । हेतुरप्यत्र स्पष्ठ एव । 
बक्रमाब्दात्‌ प्चशतसमाः पर्वमेव तात्कालिकं “ब्राह्मणः 
धर्म” विध्वस्य भगवता बुद्धेन स्वीयो बोद्धधर्मः प्राचारि, 
व्यधायि च बिनाश; तात्कालिकस्य टुराचारस्य । “ब्राह्मणः 
धर्मेण” साकं संस्कृतसाहित्यं संस्क्रतभाषा चाऽपि क्षीणता- 
मेव जगाम । एबं हि प्रतीये, यद्‌ बुद्धकाछे विद्वत्सु 
ब्राह्मणेष्बेवेये संस्कृतभाषा लब्धप्रचाराऽऽसीत्‌, इतरे तु जनाः 


संस्कृतसाहित्यविमशेः । ८५ 


संस्कृतभाषातिरिक्तां कांचिदपरामेव भाषां बभाषिरे, या हि 
प्राकृतजनेरुच्यपानेति वा, मङ्कातिभूतेति वा, प्रक्ृतेरुत्प- 
क्षेति वा प्राकुंतसंज्ञां लेभे, येव मागधीति पालीति 
संज्ञया वाऽभिख्यायते पाचीनेः पण्डित; । प्राकृतजनै- 
स्च्यमानत्वास्मुखेनाववुध्यपानत्वाच, तयेव वाण्या बुद्धो- 
निजधमेए, आपामरजन रचिचारायिषुजनानुपदिदेश । बौद्धः 
धमेप्रसारेण साद्ध सेव भाषा विद्रजञनादरणीयता- 
मलब्ध, तस्यामेव च भाषायां वोद्धा विद्वांसो निजग्रन्था- 
` नलेखिषुः । एवं प्राकृतभाषायासुदयपानायां प्रतिदिन 
मपाचेषीत्संस्छृतसाहित्ये बिदुषां रति रितरजनानां च 
तत्रादरः । केचिटू ब्राह्मणाः स्वघमेस्नेहवशा दध्यगीपतेमां 
भाषां, अध्यापयांचक्रश्च निजशिष्यान्‌ । महाभाष्य- 
दशेनादवगस्यते यन्ञेयं भाषा बौडघर्मोदयरालिडपि सवैः 
थेब विलोपसवाप, परन्तु नाऽत्र सन्देहो यदियं भाषा तस्मिन्‌ 
काले गोणभावप्रेवापेदे । ततस्तत्कालीनस्संस्क्ृतपुस्तका- 
नामभावो नास्माकं विस्मयसुत्पादयितुमहति । पातः- 
स्मरणीयेन जियदशिना5शोकेन) वेक्रमाब्दारम्भात्यूर्व जाते- 
रपरेश्च बो द्वेऽपैलेखिताः शिलालेखाः संस्कृतातिरिक्तयेव 
गिरा निबद्धाः सघुपलभ्यन्त, तेनाप्यवसीयते यत्तास्मिन्‌ 
काले संस्कृतातिरिक्तेव काचिद्‌ भाषा प्रधानभावमभजत । 


' भगवता बुद्धेन प्रवतितस्य बाद्धधपस्पाय प्रसारः 
शतकपञ्चर्क यावदजायत, तत ऊध्व तु बॉद्धधमेः प्रति 
दिने हासमवाप । व्यलुप्यत्‌ सा पवित्रता बोद्धधेस्यः 


८६ सरस्वतीसम्मेलनम्‌ । 


पारस्परिकेण कलहेन विकलतामापाद्यन्त सप सवा 
अपूयन्त बिहारा भोजनमात्रपरभिशुक।। भगवदुपदशस्य 
बिस्पृत्य प्रतिमाचनमारम्यत बुद्धानुयायि(भ'; इत्स आतिः 
दिनं क्षयमत्राप बौद्धघम! । बोद्धानां महायानशाखायाउदि- 
तायां सत्यां व्यनश्यदेव वोद्धधमेः । क्षय याति च वाद्धधम 
पुनरप्युदयमगाद्‌ “त्राह्मणधमे।”, तेनव च साद्ध सस्कृत- 
साहित्यमपि । अशोकः स्वकीयान्‌ शिलालेखान भाकृत- 
भाषेयेव निवन्थयामासेति मयोध्वमदर्येतद, असाध्यत च 
तेन तस्मिन्‌ काले प्राक्ृतमायाया। माधान्ये गाणभावश्र 
संस्कृतभाषाया। । परन्तु वेक्रमाब्दस्य द्वितीये शतक जातस्य 
्द्रदपनस्य वपते; शस्तिः संश्क्ृतभाषया निविद्धा ससुपल- 
भ्यते, तेन संस्कृतभापायास्तात्कालिकः पुन; प्राधान्यलाभा 
निर्णीयते । तृतीयचतुर्थशतकयोस्संस्क्रतथापया ताहशं 
महमन्राप्तमासीत्‌, यद्‌ वोद्धयमेमसुणच्छताऽश्वघाषण बुद्धः 
चरितं सस्कृतागिरित निवन्थनायिमभूतू । चतुथपञ्चमशतकयाः 
बाहल्पेन विलोप गतवति बोद्धधर्मे, गतसलाद बाद्धधपण 
साकमेव नाशसापत्छु बोद़भूपेषु, भारतगगने च चकासल्या 
गुप्तनृपतिक्रीतिंचन्द्रिकायाएुदयशिखरमेवारुराह संस्कृतसाह 
त्यप्‌ । गुप्तेषु शासत्सु भारतञ्च भूयांठः कवयो भूम 
मिमामलमकार्षुः । महानासीदादरों वाखिलासङुशलेषु 
विद्वत्सु गुप्तबंशीयानां भूपतीनाम्‌ । गुप्तवशावतसस्य समुद्र 
गुप्तस्य सभां इरिपिणनामा काश्चिन्‌ महान कविभूंषयतिस्म । 
समुद्रगुप्त; स्वयमापे काव्यानिमोणनिपुणोऽभूत्‌, निर्मितवा 
आये कानिचित्काव्यानि, याने नाद्यत्वे समुपलभ्यन्ते 


संस्कृतसाहित्यविमशेः । ८७ 


इति चापि हरिषेणालिस्वितादेव ससुद्रगुप्तहत्तान्तादवसी- 
यते । ततपुत्रो विक्रमादेत्यपदलाच्छनश्रन्द्रगुप्तो द्वितीयोऽपि 
कबीनाद्रियते स्म, स्वयञ्चापि वाग्देवी दयापात्रमासी दित्यापि- 
चेतिहासपाठादवरगम्यते । गुप्तानामेव वंशे जाते द्वितीये 
चन्द्रगुप्ते (३७५ बि० प०) स्कन्दगुप्ते (४५५ बि० प०) 
वा शासति मही, महीं मण्डयामास जन्मना 'कविकुल्गुरू? 
कालिदासोऽपीस्यपि साधयितुं प्रायत्यत केश्रिद बिद्रदूभि; । 
यो बा को वा भवतु काछिदासकालः, उपरिदर्शिता्ेर- 
त्तिभिः स्फुटमेव निश्चीयते यद्रेक्रपाब्दाच्छतकद्रयादनन्तरं 
बौद्धधर्मों नाशामियाय, उत्कपोमियाय च पुनरपि सस्कृत साहिः 
स्यम्‌ । अयमेव संस्कृतसाहित्यस्य पुनरुञ्जीवनकारुः कथ्यत 
विद्वदूभिः; अतएव कालास्संस्क्गताभापा वदिक्रभापातोऽभिद्यत 
अतएव कालादारभ्यते वस्तुतो नवसंस्कृतस्ताहित्येतिहास 
, अतः काठादथ्वेपेव कालिदासमारविभवभूतिवाणमश्रुतयाः 
विख्याताः कबयः समजानिपत, न्यवध्नेश निजानि काव्याने । 
तस्येव नवसंस्कृतसाहित्यस्थालोचने वयमिदानीं मवतोमहू । 


प्रथम तावद्‌ बय बद्िकारु सप्ुपाक्षतस्य सस्कृतसाहि 
त्यस्य पुनरुज्जावन यान कारणान्यभूवन्‌, तान समासत, 
प्रदशायितुमिच्छाम, । बुद्वातमाक्‌ वदिकाभापांत नामा मासद्धा- 
भाषेव व्यवाहियतेस्म, तस्यामंव धमग्रन्या ल्ख्यन्तस्म, 
तयंव च यज्ञादिकृत्याने सम्पायन्तस्म । निश्शुड्खल वघ- 
माना च सा पाणनिता ।नयापता निजव्याकरणबन्धीरेति प्रागव 
मया प्रत्यपाद्यत। परन्तु साधारणजनः प्रयुज्यमाना भाषा न 


८८ सरस्वतीसम्मेलनम । 


इहा स्थिरतामापादयितु शक्यत, छश्मत्याकरणबन्धानय 
मिता वा भाषा न साधारणजनव्यवहायाजवातेष्ठते । न 
हि प्राकृतजना व्याकरणनादृश्यमानान ।नयमान्‌ सवदा 


८ (3... 


प्रतिपार्लयित शक्नुवान्त | विठ्ठाझ्धिनियामंताया तु नजयाषाया- 


'मितरे जनास्तां बाणीं परित्यज्य, तत्सुती भूतां काश्चिदपरामेव 
भाषां भाषितुमारभन्ते । पाणिनेनापि कठोरतरं नियमितायां 
सस्क्रतभाषायां पाकृतजनै; पय्यहीयत सा भाषा, ते! परित्यक्ता 
च विद्रन्मात्रगोचरेन साऽजायत | अतएव बुद्धेन यदा निज- 
` धर्मप्रचारः प्रारम्भि, तदा विद्वांसो ब्राह्मणा एवाधीयतेस्म, 
प्रयुञ्जतेस्म च धमेकृत्येपु तां भाषाम्‌। बुद्धेन निजपथमानीतेषु 
जनेषु राजसु चाश्रयाभावाद्‌ व्यलुप्यदेव संस्कृतभाषा | उपरि- 
प्रदर्शितप्रकारानुसार चास्तङ्गच्छति बौद्धधर्म, पुनः प्रभावः 
मनुभवत्छु च ब्राह्मणेषु, संस्क्ृतसाहित्यमपि पुनरुज्जीवित 
मभूत्‌ । तात्कालिकस्य पौराणिकधर्मस्य ( ब्राह्मणधमेस्य ) 
मूलभूतं वेदिकसाहित्यमेवासीत्‌, ब्राह्मणेश्च संस्क्ृतभाषेव 
धमैकृत्येषु लोकिकव्यवहोरघु चाद्वियतेस्म, ततः प्रसारमाप्ठ- 
बति तेषां धर्मे, संस्कृतभापोन्नतिरप्यवश्यम्भा विन्येवासीत्‌। एवं 
पुनरुज्जीवित संस्कृतसाहित्यं, विनष्ठे बौद्धराज्ये, प्रकर्षेमलु- 
भवत्सु च पौराणिकव्राह्मणधर्मानुगेषु गुप्तभूपतिघु तेदे - 
करावलम्ब मभ्युद्याशिखरमारुरोह । 


इत्थं संस्कृतसाहित्यस्य पुनरुदगते! कारणकलापमालोच्य 
तद्गतान्‌ गुणान्‌ दोषांश्च विवेचायेतु प्रयतिष्यामहे । 
साकयाय च सकलमपि नवीने संस्कृतसाहित्य- “उदयः 


संस्क्ृतसाहित्यविषशः । ८९ 


कालीन संस्कृतसाहित्यं” “क्षयकालीनं संस्कृतसाहित्य” मित्येवं 
द्विधा विभज्य समालोचनां विधास्यामः । चतुर्थशतकादष्टम- 
शतकान्तसुद यमानमभूत्संस्कृतसाहित्यम्‌, अतएव “उदयः 
कालीन संस्कृतसाहित्य” मभिधीयते तदस्माभिः । ततो्य़ा- 
वधि क्षयपरचणत्वात्‌ तत्‌ साहित्यं क्षयकालीनापिति संज्ञायते । 


प्रवतितावामुदयकालीनस्य साहित्यस्य समालोचनायां 
प्रथमं तावद्रधुवशाद्यनेककाव्यनाटकप्रणेता “कविकुलगुरुः? 
कालिदास एवाऽस्माकं दृष्टठिपथशुपसर्पति । वास्मीकिव्यासयों- 
राषेकाव्ये विहाय, ततः पूर्व जातस्य न कस्यापि विदितस्य 
कवेः किञ्चित्‌ काव्यजातमुपलभ्येते । श्रूयते हि हरिपेणनामा 
कञ्चित्कवि;) यो महनायकीर्ते; समुद्रगुप्तस्य सभामलमकाषीत्‌, 
यत्कृतानि च समुद्रगुप्तपशास्तिपद्यान्युपलभ्यन्त शिलाया- 
मुल्लिखितानि, यानि चाउलुपापयन्त्येतदीयां विचित्रां कविता- 
शाक्तेम्‌ । परन्तु नाद्यापि तेन कृतं किमापि लघुकाव्यं महा- 
काव्ये वा समवाप्यत । लज्जास्पद शोकास्पदं चेतद्यन्नाच्यापे 
निर्णेतुं पारितो भूमण्डलमण्डनस्य कालिदासस्य कदेजींवन- 
कालो विद्वदूभिः । सन्त्येव तत्समयमाधिकृत्य भूयांसि ऐतिह्य- 
शास्रकुशलानां मतानि । तन्मतिमतामापि मोहके कण्टका- 
कीरणेऽस्मिन्‌ पथि नाईँ प्रवर्तितुमुत्सहे । एताबदेव विनिवेद्य 
कृतकृत्यं मन्येऽहमात्मानं यदयं कालिदासः, पञ्चमशतकादौ 
गुप्तवंशीयेषु भूपेष्वधितिष्ठत्सु भारतभूमिं, तेषाभेवान्यतमस्य 


[१] “बुद्धुचरित” , कत्तीऽशवघोषः  कालिदापात्माचीनोऽयाचीनो- 
वेत्यद्यापि विवादास्पदमेव । | 
१३ 


९० सरस्वतीसम्मेलनम्‌। 


सभामतुजग्राह बेख्यातान्यवास्य कव रघुवशकुमारसम्भवा 
दान छोकोत्तराणि काव्यान, आंद्रियत एव तत्कृत शाऊुन्तल 
स्वदेश इव विदेशेऽपि काव्यकलारासक, काविद', स्वाक्रयत 
एवास्य कविमूडून्यता प्राचीनरवाचीनश्व साहितानपुणावच- 
क्षण), तन्नास्ति मम तत्र बहवक्तव्यापक्षा । माधुय, लालत्य, 
प्रकृतिसान्दयापवर्णन, चरिताख्याने; भादेभायां, बहुज्गताया 
न कोऽपि त जतुमपारयद्द्यावाध काश्चिदप्यतदशोद्गवः कवि 


विष्णशमोपि तस्मिन्नेव शतके स्वकीय सुत्रनाविख्यातः 
मद्धुते पञ्चतन्त्राभिधं कथाग्रन्यमग्रथ्नात्‌ । तदनन्तर पष्ठ 
शतके तु दण्डिशूट्रकाबेव विख्यातो कवी समभूताम । दण्डी 
प्रथममेत्र गद्रकाव्यमछेखी दित्ययमाद्रियते विद्वद्भिः । परन्तु 
नेतेन कृताः कथा मनोरञ्जकतामावहन्ति) नापे तदीया 
निबन्धनरीतिरेव प्रशस्यतां भजते | सप्तमशतकं तु विदितनाभ- 
ेयेमेहाकविभिरलपाक्रियत  निजजन्मग्रहणेन । तथाहि 
विजितनिखिलभारतमंडले हषेमहाराजे शासति भुव, तस्येव राझः 
परिपदमलङ्कुर्वाणो बाण! काव्यानि कानिचिबंकार यान्य 
द्यापि बुधास्वाद्यतामुपयान्ति । हपचरितवणनपरं “इघचरित 
नामकमयमेतिहासिकं गद्यकाव्यं व्यरचयत्‌, यत्सा हार्य 
तात्कालिक प्रभूतं टृत्तजातं निधायते विद्वदाभिः । “कादम्बरीः 
नाम्नाऽभिधीयमानामपरामप्ययं सुप्रसिद्धां गद्यकथामलेखी तू) 
या हि सर्वातिशाये गद्यकाव्यमनुमन्यते साहितीज्ञः । ₹्१ॐ 
ललितपदपयोगे, कथानिबन्धने चायमतीव कुशलो 5भवत्काव' 
 एतदीयान्‌ गद्यदोषांस्तु यथास्थानमालोचयिष्यामः । भरि 


सस्कृतसाहित्यविमरश! | ९१ 


काव्यकता भट्टिनामाऽपरोऽपि कविः तस्मिन्नेवशतके प्रादुरा- 
सीत्‌ । आसीदयं वेग्याकरणः, व्याकरणपरिचयायच चाय- 
मकार्षीन्निजकाव्यमिति शाख्काव्यत्वाद्‌ दूरत एव परिः 
स्यज्यतेऽस्माभिस्तत्काव्यम्‌ । तस्मिन्नेव शतके भारविणा 
भवृहरिणा च निजकाव्यानि निरमायिषत । अथेगम्भीरां, 


विस्फुरदवाग्पिताप्रसरां, शूढत्तच्चां को न वेद भारवेभाणितिभ्‌ । 


कालिदासकाव्यमपहाय, भारवेः किराताजुनीयं सबाण्यप्यप- 
राणि काव्यान्यातिशेते । भारवेरवांचीनाः कवयस्तत्क्राते- 
मेवालुकृत्य स्ववाकपरसारं चक्कर), तेन च स्फुटमेव भारवेमह्त- 
माविभेवाति । 


अमे शतके तु संस्क्ृतसाहित्याभिमानपात्रं श्रीकण्ठपद- 
[ञ्छने सुग्रहीतनामा भवभूतिः सरस्वत्युःसङ्गमङ्गीचकार। 
कोहि नाम ताश! काव्यकलारसिको यो न जानाति करुणा- 
रसपरीपाकरमणीयां भवभूतेभारतीस्‌ । करूणरसपराता भवः 
भतेगिरो निशम्य “अपि ग्रावा रोदित्यापे दलति बजस्य 
दयम्‌” । करुणरसविकासे, अद्भुतरसोल्लासे, वाररस- 
बिलास च कालिदासोऽपि गळञ्ज्योतिरिवापलक्ष्यत भवभूत॑- 
स्समक्षम्‌ । मत्यङ्गं प्राविश्य, ललिताने द्श्यानि वर्णयितुं 
कत्रिकुलगुरुरतीव नो निपुणः प्रतिभाति, परन्तु विस्मयकराणा 
विपिना दिप्रकृतिहृश्यानामेकी भूतमड्ु्त प्रभावमाविभोवायितु 
भवभूतिरेव प्रभवाति । द्रण्टुमभिलष्यते चेदिय शक्तिः) अघी- 
यताम॒त्तररामचितेऽस्य कृत दण्डकारण्यवणनसू, मालतामाधव 
बा कृतानि विविधानि शमशानवनागियोदिवणेनाने । बाल्य- 


९२ सरस्वतीसम्भेलनम्‌ 


सइकृतबीररसास्वादाय तु सुमन्त्रलवयास्सवाद एव नेत्र- 
पात्रीक्रियताम्‌ । नाटककृतावाप भवभूतिः कालिदाससमकक्ष- 
एव प्रतिभाति नः । समकक्षो भवतु मा वा भवतु, निस्सशयं 
कालिदासो भवभूतिश्च द्वावप्येता कत्री न केवल सछ्छृत- 
साहित्यरत्रतामेव वहतः, परं जगत्कविमूद्धेन्यष्वन्यतपावतावेति 
द्रहीयान्नो विश्वासः भवभूतिमेवान्ति्म कावि मन्य सस्कृतसा- 
हित्यस्य, एतेन साक्रमेव सुरागिरां योबनमवपानमगात्‌, अतः 
उत्तरं प्रतिक्षणं क्षीणतामभजत साहित्यकला काव्यकाशलब्च । 
अस्ति यः कश्चिदुत्कषः सर कतसाहित्ये, विद्यते यत्किञ्चिदाप 
माधुर्य, नव्यत्व, मनोहरत्वं, सत्कतियोग्य वा वस्तु सस्कृतसाहित्य 
तदेतत्कालिकानामेव कवीनां कृतिषु समुपलब्धु शक्यत । 
तदिमां साहित्योद्यानयाल्रामत्रेव परित्यज्य तात्कालिकानां 
कवीनां कृतिषु दृश्यपानान्‌ गुणान्‌ दोषाश्च समासतो निरूप- 
यितुमिह प्रयतामहे । 


( १) प्रकृतिवणेना । 
८.0 ~ ° ९ 
प्रकृतिवणना नाम तावत्प्रथमो गुणः संस्कृतकर्वानामू | 


'काव्येषु, नाटकेपु, गद्यग्रन्थेषु, चम्पूपबन्धेपु च वाहुल्येनोपः 


लभ्यन्ते वनपषेतादीनां प्राकृतदश्यानां वणेनानि । सूर्योद- 
यास्तंगमनसरोनदीसमुद्रादीनि पोनः पुन्येन वणयन्ती संस्कृत 
कबीनां रसना न कदापि श्रान्तिमाश्रयाति । बल्वत्खछ 


स्निह्यन्ति विविधोद्यानतुहश्येष्वस्माक प्राचीना अवाचीनाश्राप 


कवयः । न हि तेभ्यः कत्रिमाणां नगरभवनादीनां वर्णन तथा 
रोचते, यथा विधिबिहितानां वनसरःपयोदादीनास्‌ । अवा 


संस्कृतसाहित्यविमशी! । ९३ 


चीनेरळंक्रारशा्नकुशलेस्तु महाकाव्येषु “संध्यासूर्येन्दुरजनी- 
प्रदोषध्वान्तवासराणां” “प्रातमध्यान्हसृगयाशेलतुवनसाग- 
राणां” चावश्यवणनीयत्वस्पतिपादितस्‌ । एतान्यवश्यं बण- 
नीयानि, एतान्येव वा वणनीयानीति नियमो दोषाबहो गुणा- 
बहो वेति प्रश्नं नाऽत्र वर्यं समालोचयितुमीहामहे, “एतदेश- 
प्रसूतान ” कवीनां प्राकृतेषु ह्येषु प्रमातिशयं तु दशायेतु- 
“पिच्छामः । नाऽत्र किञ्चिदपि नगरादिकृत्रिमं वस्तु वणेनी- 
यत्वेन नाम्नापि कीतिंतम्‌, कीर्तितानि तु संध्यासूर्यन्दुरजनी- 
प्रदोषादीनि । इत्यमेव वन्यजानामाम्रपछाशादीनां, स्थला- 
रोहिणामशोकादीनां, उद्यानं भूपयतां नानाङुसुमतरूणां, 
जळभवानां सरोजादीनां वर्णनानि बहुशः काव्येषु समुप- 

भ्यन्ते । मृगकोकिलादयो बन्या अबन्याश्च शुकसारसादयो- 
बिहा बहुधा बण्यन्ते विभिः, तस्मान्निविवाद एव भारतमुवा 
कवीनामादरातिशय एतेषु प्राकृतदृश्येषु । न चेतदस्मार्क 
` विस्मयसत्पादयितपहेति । परीतवास्ति सर्षेयमस्माक भारतया 
भूमिर्‌्धतया प्रकृतिशोभया । को नाम नाकृष्यत भारतीयया 
प्रत्यषशोभया । कस्य नाम हृदयं न हपेयति कुसुमाकोणों 
भारतीया वसन्तलक्ष्सीः । कस्य चता न प्रभावयान्त तुषारः 
वेष्ठितान्यश्रंकपा णि हिमाद्रिशिखराणि । पावेणाबिधुञ्य।त्स्नया 
घबलितां शारदीं निशामवलोक्य कस्य कबेनसगिको प्रतिभा 
न स्फुरेत्‌, को बा तां विहाय कृत्रिमां नगरीं वणेयितुमीहेत । 
निसगेत एवास्माकं भारतीया भूमिरलंकृतास्ति विश्वतस्ताह- 


शश्शाभनटश्य;, ततापि नगरवासाद्‌ ग्रामवास वनवासमव वा 
अधिक सत्कुवाणास्ते याद वन्यामव शोभां, तत्रत्यान्येव च 


९४ सरस्वतीसम्मेलनम्‌ । 

दृझ्यान्योत्सुक्येन बणयन्ति तहि, किमत्र चित्रम्‌ ? किं यदि 
सखकरं ग्रामवासमपद्दाय स्वास्थ्यघातको नगरवास इदाना- 
प्रवळम्बितोऽस्मदेशोद्भवेजनेः ? किं यदि विविधः ङुछुमः 
पारिमलेस्छुरभितानि क्षेत्राण्ववज्ञाय पूतिगन्धीन पारभवना- 
न्यात्रितान्यस्पाभिः ? किं यदि द्ारित्यपराता विमलमारुत- 
पाविता; पेतस्थलीस्तिरस्कृत्य, माणान्तकधून्रवूसारिताः 
पोरवीथीस्मनाविता अस्माभिः ? किं यदि नास्माकमिदानी । 
हृदयानि सरसानि ? किं यदि नास्मभ्यं रोचन्ते ्राकृतान . 
हृदयानि ? अरोचतेव तेभ्यो ग्रामवास।, अमन्यन्तब ते 
घन्यमात्मानं प्रकृतशोभावेक्षणन, एुरभयामासुरंब त तत्तः 
न्नेसमिकशोमावर्णन भारतीयां संस्कृतभारतीम्‌, आसादव 
- तेपां हृदयं सरसम्‌, अभवन्नेव ते जगत्कान्तिप्रणयिनः । 
प्राकृतहृइयवणनेव मया प्रथमो गुणो सन्यते प्राचानानां कर्वी- 
नाम्‌, यश्च गुणः सकला अपि तेषां कृतीव्याझुवन्नभिलक्ष्यते | 
अनेनेव हेतुना वेदेशिकेः पण्डितेरपि दुरववाधपस्मत्सा 
त्यम्‌ । न येजनेः कदापि भारतीयानि प्राकृतहृश्यानि प्रत्यक्ष” 
कृतानि, न ते कालिदासादिकृतीनामलीकिक रसमास्वाद 
यितुमहॅन्ति । अस्मदभूमेस्तानि तानि चमत्कारकाराण 
ट्श्यान्यजानन्तो यदि योरोपीया विद्रांसो नाउस्मत्काविषु किमपि 
प्रशसनीयमासादयन्ति, ततो नतद विस्मयावहं भवितुम? 
स्वीक्रियते चेद्‌ तेषु केश्चित्‌ स्पष्ठमवेत्यलमतिपछाबितन | 


(२) अलंकार प्रघागः । 
अयमपरो गुणः संस्कृतक्ाविताया यदस्यां विविधा अथा. 


0. ~ ~ ° ० 
सस्कृतसाहेत्यावेमश! । २ 


लकाराः शब्दालंकाराश्व प्रयोक्तुं शक्यन्ते, प्रयुज्यन्त च 
कविभिः । आलंकारिकं गिरमन्तरा न कान्यपि पद्यानि 
कवितापदभाड्जि भवितुमहेन्ति । अयं हि नियम; सर्वास्वेव 
भाषासु कृतानि काव्यानि व्यामोति; अनेनेत्र च विशेषेण 


गुणेन काव्यवाणी व्यावहारिकवाणीतो भिद्यते; असाधारणं 


च कञ्चिदानन्दै जनयति । काव्यगिराऽवश्यमेब व्यावहा- 
रिकगिरों भिन्नया भवितब्यापोति साहित्यशास्रनिष्णाता 
विद्वांसो मन्यन्त । न हि “उदेति सूयः” इति वाक्ये प्रयुक्ते 
सति स एवं. रस; सपुत्पयते मनसि, यः खलु “उदयगिरि- 
मधिरोहति कमलिनीकान्तः” इति वाक्ये कर्णातिथीकृते समुद्ध- 
बाति । हेतुरपि नात्र दुलभो5स्ति | चरमवाक्येन झटित्येव तानि 
हश्यान्युपक्षेप्तुं शक्यन्ते, न यानि शक्यन्ते प्रथमेनोपेक्षप्तुम्‌ । 
प्रथमवाक्येन केवलं सूर्यस्तदुद्यनक्रियेव च स्मायेते, चरमः 
वाक्ये तु श्रुते, बहवः पदाथा युगपदेव स्थातिपटमाधिरोहन्ति । 
उदयाचलः, ततः सूर्योदयः, ततः कमालेनी, पुनस्तस्याः 
सूयेस्य च विकास्यविकासकभावः. सम्वधः, इत्येवं क्रमेण 
एकेनेव वाक्येन भूयांसः पदाथा युगपदेव स्मारिता; स्पृततिपटे 
च चित्रिताः सन्तः किज्चिन्मानसिके इृश्यपुद्भाण्य) 
तत्काले लोचनाभ्यामनुपलभ्यमानमापि तत्‌ भत्यक्षमिव 
प्रातिभासयम्ति, चेतसश्च परां प्रीतिमुपजनयन्त । इदमेव हि 
कौशलं महत्व च कवेयेदयं परोक्षाण्यापि दृश्यानि त्तानि च- 
पेद्प्रयोगिरेव प्रत्यक्षाणीव करोति । यानि च पदानि 
वाक्यानि वा तमर्थ साधयितुम्प्रभवन्ति, तान्येव काव्योचि- 
तानि भवन्ति, नेतराणि । अस्मत्पाण्डितसमाजेषु प्रसिद्धन 


९६ _ सरस्वतीसम्मेलनमू । 


निदशनेनाप्ययमथः मातपाढायतु शक््यत । श्रयत, पुरा अद्धा- 
मेव कादम्बरीं विधाय मृत्युशय्याँ समधितिष्ठपानो बाण 
“आत्मजयोः कतरः पुत्रः कविः,यो मया पूरयितुमपारितां काद- 
म्बरी पूरयेदि'ति ज्ञातुकामः, पुरतः स्थितं पादपमेकं बणेयितु 
ताबादिदेश । एक आह-“शुष्को इक्षस्तिष्ठ त्यश्र”, द्वितीयस्तु 
व्याजहार- “नीरसतरुरिह विलसति पुरतः ।” उभाभ्यामपि 
कते वणनमाकण्ये, द्वितीयपुत्रेमब कविम्मन्यमानः, तस्मं एव 
अद्धावशिष्टा कथामचक्रथत्‌, स एव च मृत्युंगते वाणे विच्छिन्ना 
कथामपूरयत्‌ । कोहि भद उभाभ्यामपि सुताभ्यां कथितयो- 
वाक्ययोः ? केन हेतुना वाणो द्वितीयमेव पुत्र कविभमस्त,, 
त्वपरम्‌ ? प्रथमेन पुत्रेण मुक्तानि पदानि नीरसानि, 
द्वितीयेन तु प्रयुक्तानि सरसानीत्ययमेब भेद इति बहवः 
पण्डिताः कथयान्ति । परन्तु नेतावानेब भेदो5दर्शि बाणेन, 
न चेताबदेवाभिमेतमासीद्‌ वाणसुतस्य । मन्यामहे वयं 
सरसत्वरमेतस्य वाक्यस्य, परन्त्वितोऽप्यधिकोऽस्ति कश्चिदृएणः 
एतद्राक्यान्तर्गतेषु पदेषु, य एनं विच्छिनाते पूवस्माद्‌ 
वाक्यात्‌ । प्रथम वाक्यं केवल शुष्कस्य क्षस्य पुरतः स्थित 
बोधयत, न हि तत्र कश्चिन्ियूढोऽथः परिस्फुरति । परन्तु 
स एव नरः कविपदवाच्यतां याति, यः खलु परेः साधार 
ष्येन परत्यक्षतस्समुपळभ्यमानेष्तापि वस्तुषु. निगूढं किश्चिः 
ते रहस्यं वा पश्यति, दृष्टा च तमर्थे वाक्य! प्रकाशयाति.। 
सत्यमुक्तं केनचिद्‌ वैदेशिकेन कविना यत्‌ “अरविन्दमराविन्दः 
प्रिति यद्यपि समानमेव कवीनां ग्रामीणानां च, तथाप तस्मिन. 
बवे कवीनां हृदयेषु ते ते भावा; स्फुरात्ति, यानि न कदापि 


संस्कृतसाहित्याविमशेः । ९७ 


ग्रामीणेरववोद्वुमापि शक्यन्ते” ()। वाणस्य द्वितीयः पुत्रोऽपि न 
केवल प्रत्यक्ष शोषमेव हएवान, परं तरोरन्तः प्रविश्य तत्र 
रसाऽभावमपि प्रत्यक्षितवान्‌ । न स केबलं तरो? स्थितिमेव 
टषूवान, किःतु तदीय बिलासमप्यन्तृछ्याऽवलोक्षितवान्‌। येषु 
वस्तुषु प्राकृता जनाः सत्तामात्रं निश्चिन्वते, तेष्वेव कबीनां 
हृदयानि अलोकिकान्‌ बिलासाननुभवन्ति | यत्न न केनापि 
जनेन साम्यं इयते, तत्र कवीनामम्तर्लोचनाने केनचित्सह 
सास्यं पश्यन्ति, केनचित्सह विरोधसवलोक्यान्ति | अत एव 
यत्राऽन्ये जना मुक़त्वभाश्रयान्ति, तत्र कविभिरुपमीयते, 
यत्राऽन्ये पौनपबलम्बन्ते तत्र कविभिस्तेक्षा विधीयन्ते । 
अयमेव भेद कविषु प्राकृतजनेभ्यः ; अमन भेद! काव्य 
भाषायां व्याबहारिकवाणीतः ॥ 


अहो ! प्राचीनानां कवीनामलङ्कारमयोगचातुरीं भदशयितु- 
कामाः सुदूरपपक्राम्ताः स्म । अतीवगम्भीरो विदृत्पातिपादर5- 
श्वाऽयं विषयो न ह्यस्मिन्‌ निवन्धके मया प्रतिपादयितु शक्यते; 
तस्मादियं विषयमिहेव परित्यज्य प्रकेतमतुसराम। । 

निरूपणीय आसीदलङ्करणयोगो नाम द्वितीयो गुणः 
संस्कृतकवीनास्‌ । अलङ्कुररयुक्तानां गिरां प्रयोगे कः स्वाभा 
विको हेतुरिति तु भसङ्गात्मदशायतुम्परायातिषे । अस्मददशा- 
MMMM TMS. जम 3. 

(I) To him (Poet) the meanest flower, that 
blows, can give thoughts that do often Jie too deep 


है tears. 
१३ 


९८ सरस्वर्तीसम्पेलनस्‌ । 


द्वा; कवयो विशेषतः स्निह्यन्ति अलडूररु | उपमासक्षादाना 
बाहल्येन प्रयोगोऽ्मदेशोद्भवकबीनां कृतिए दशशते । अस्मः 
त्कवानामलङ स बादर तय, साहेसकळा नसू पक्षस्य 
शास्रस्य अलङट्कारशाह्भति जैव प्रमाणयति । केचितु विद्वांसः+ 
अलडगराणां मपणत्व विसृत्य तेषासेव काव्यास्पतां मातेपा- 
दयामासुः । सा तु आआाम्पिरेव । रस एवात्मा काव्यस्या स 
एव हि वर्णनीयः काह्येन, अलंकारास्तु केवल तडण पकारे 
भदमापादयान्ति । तस्मात्‌ तावदव अलंकारा गुणदा भजन्ते 
यावन्न रसापकर्ष विदधति} रसहानिमापादयत्छु तु तेषु ते 
परिद्दातव्या एव भवन्ति । 

अथोलकारास्त प्रायः सवास्वेव भाषासु कवयिः कावे” 
भिः प्रयुज्यन्ते, परन्तु यमकादयः गब्दालकारा आय 
संस्कृतभाषायामेव हस्यन्ते । सस्कृतभापायाः सुभहतः शब्दः 
शेवधेससाहास्येन ये ये शब्दाळंकाराः सेस्कुतकाविभिः रयोर 
शक्यन्ते, न तेषां प्रयोगोऽन्यभाषाभाषिभेः सम्भाव्यते । 
यद्यपि साहित्यश्ञास्रतञेरेषां प्रयोगोऽघमत्वेनेब परिगण्यते) 
तथापि सीमानमलुळुघ्य प्रयुज्यमानाः क्षणावस्थायिनसाचन्द 
जनयन्त्येव । क्षयकालीनेः कविभिः परमारतत्वाद दोषपक्षः 
माश्रयन, तेनेव च तेषां काव्यानि नीरसानि गहेणीयान 
चा5भवज्निति त्वन्यदेतत्‌ । 

(३) विविधवृत्तानां प्रयोगः । 

विविधानां हचानां प्योगादपि सस्कृतकाव्यानि काँ. 

चिद्‌ रमणीयतां प्राग्नुवन्ति । एकेनेव हत्तन परिहितं सरस. 


संस्कृतसाहित्यविमशे! । ९९ 


पपि काव्ये न ताह्श सारस्यं बहति, यथा विविधेटत्ते कृतम्‌ । 
~ © be द + 0 9 ~ ५७ 
प्रतिसगप्रेकेब एते पठाश्षितं खिद्यत एवं । यथा व्यञ्ज- 


२ Nee ~ ~ ~ ~ ® 
[नां वेबिध्यं भोजनाखादसुस्कषाति, तथेत्र विविधानां ` 


एत्तानास्त्रयोगेनाडपि काव्यरसो वृद्धिमामोति । 

भूयांसो गुणाः प्रत्येकं कबिपूपलभ्यन्ते, परन्तु न ते 
मयाऽत्र समग्राहिषत । मया तं एव गुणा अत्र समश्च्यम्त) ये 
खलु साधारण्येन संस्क्षतकवीनां कृतिषु समुपलभ्यन्ते । नाउ॑ई 
घन्ये यसत्राडपे कंतऊत्यताप हणा वानांस्म | कस्याडापे साहः 
त्यस्य जणाना विश्छेपणे याम रसिकत्व वैदुष्यं चापेक्ष्यते न तस्य 


लेशोडपि मयि बिद्यते। याथाथ्येन जानाति भवात्मा; यन्नाह 


2 


तत्क्भयोग्योऽस्मि, जानाम्य यद्‌हमतेनारिम कसा ।गढदुपा 


युपहास्यतामेब यास्यामि, तथापि प्राचीनक्रवानां गुणवर्णन- 
वरेण लधीयक्षाऽपि पयलेन कृताथयितुसात्मान तावत्‌ 
साहसमकापेस्‌ । 

सत्स्वांपे ऊ अकरितेषु भूयस्सु गुणेषु, तात्कालिक 
साहित्ये केचिद्‌ दोषा अपि सन्त्येव ये न केनाऽप्यपन्हालु 
शक्यन्ते; तेपाभुप्यपि समासत इदढानीमस्मा नेट ४पात, 
हि | ः 

(१) साघायाः कानिपत्वस | 

भाषायाः कत्रि खलु सुपहान्त द्‌ि संस्कतकाव्यानां 
मन्यामहे । अभीयन्तां प्राह्मणग्रन्थावां कॉचिंदभागा।, पठ्यन्ता 
चा यथाकथजिचत्काव्यरात्याजप समुपनिवद्वानामुपनिषदा 
मध्यगाः केचिद भागाः, अनुशील्यतां पहामाष्यकतु। पतञ्जलः 


कायक... 


| 
| 


ne 


१०० सरखतीसम्मेछनम्‌ । 


रेव वा लेखगेली, मया दिदशयिपितोञ्ये; स्वयमेव स्कुल मान 
व्यति । स्वाभाविकीव तेषां लेखशेली मतायते; यथा यथा 
तेपां मनासे विचाशस्समुत्प्न्ते; तथा तथव तभाषया भका- 
यन्ते, न प्रयतनेन तेस्तत्र कश्चिद्‌ विशेष आयत । पर नय 
दृशा संस्कृतकाव्येषु म्युज्यमानाया भाषायां इश्यते । यवः 
विशषेस्सम्स्तपदप्रमोगेश्च कवीनां रतिः कुत्रमत्यामियापन्ना 
लक्ष्यते । तेन काव्यानां भाषा व्यावहारिकर्माषाता नित 
भेद्यते । कवीनां भाषा स्वभावादेव भिद्यते व्यवहारिकमा- 
' प्रात इति मया माक प्रतिपादितम्‌ । परन्नतदसणानावर्पतव्य, 
यत्‌ स्वभावत एव भिन्नायां कबीनां भाषायां भळम्वसमस्तपद 
प्रयोगेयदि भूयोऽपि भद्‌ आपात, तहि, अथावबाध छश 
जनयन्‌ स भेदो रसस्य व्याघातं करोति । अस्याभाविकाऽय 
प्रकारो यत्‌ कुत्रिमाणां समस्तपदानां अयोगो नाम, अतएव 
ताहशभाषायाः प्रयोगेण न झटित्यथः परिस्फुरति चतसि । 
झटिति नावबुध्यमाने चार्ड्थ रसहानिभेवत्येव । खयमेव भवद्भि 
रेतदतुभयतासू, न तत्र बहु वक्तव्यापेक्षास्ति। को नाम काद 
स्बयोः सपासबहछे गच पठन्‌ विशेष यत्नमन्तरा तदथेमवबाडु 
शक्नुयात्‌, को नाथ बा समस्तपदभूयिष्ठानि नेषधादीनां 
पद्यानि पठन दुतमेव तदथानवगत्य रसास्वाद कतु शकनुयात 
तस्मात्‌. स्पष्टमेव रसानां कुत्रिमत्व रसव्याधातकखन्च | तनव 
च कारणेन बयं समस्तपदानां भूयसा प्रयोगं निन्दनाय 
गहेणीयं च मन्यामहे । 
(२) गत्याऽभाचः । 
अयमपरः कलङुस्सस्कृसाहित्ये, यज्नास्मिन्‌ गद्यग्रन्था! 


सकृस्तसा हित्यविमञः । १०१ 


समुपलभ्यन्ते ; येऽपि समुपलभ्यन्ते तेऽपि विविधदोषयुक्त- 
त्वाद्‌ दूष्यतामेव भजन्ते । न हि कोऽपि कादम्बरीकारा- 
दीनां गचलेखनशैलीं प्रशंसितुमहेति । पद्यमबन्धेषु कवीनां 
टृत्तपारवश्यात्‌ क्षम्येताऽपि समस्तानापप्रसिद्धानां च पदानां 
प्रयोगः, परन्तु गद्यप्रबन्धे न ताढशं कवीनां पारतन्त्र्यं भवति, 
तत्रापि प्रविशन्त एते दोषाः कवे रुचिदोषमेव प्रतिपादयन्ति। 
नाऽह मेतां मदवस वलवत्‌ खल्वदूपयिष्यम्‌, न चेदियं सीमान- 
सुद्ळंघयिष्यत्‌, काव्यानां च सोन्द्येमपाकरिष्यत्‌ । तात्का- 
लिकानां कवीनां तथा रुचिविकृतिमियाय, यथा ते नाट- 
केष्वपि पलस्बानि समस्तपदानि प्रयुञ्जाना न कञ्चिदू 
दोषपपश्यन्‌ । परन्त्वऽहं मन्थे, यत्‌ समस्तादिपदम्रयोगाय 
न वय तात्कालिकान्‌ कवीन्‌ बहुदूषयितुपहोपः । पाणिनेः 
पूर्व स्वच्छन्द्भचारेव देववाणी बभूव, यथा यथा तु वेय्याकर- 
णेरियं भाषा म्ययस्यत, तथा तथा लोकिकजनहेयतामेवा- 
पेदे । लछोकैरव्यवहियपाणा च विद्रज्ञनप्रयोज्येवेयं समजायत, 
ततः स्वाभाविकत्वे विनष्टे कत्रिमत्वागमोऽनिवाय्ये एवाभवत्‌। 
अपरमप्येकं कारणमस्याः पिरत्तेमम प्रतिभाति । पाचीनकाले 
लिपेरभावात्‌ सबैमपि ग्रन्यजातमध्येताभिः स्मतेव्यं भवातिस्म । 
दृद्धिमुपगते च ग्रन्थवारिधो स्मरणे केशं विज्ञाय, शिष्याणां 
सौकय्यीय सूत्रकारे; सूत्राणि निरमायिषत । संक्षेपार्थकेषु 
सूत्रेषु संक्षेपाय तै; सूत्रकृद्धि! समस्तपदानि प्रायुज्यन्त । मन्ये- 
ऽहं, ततः कालादेव गदेऽपि समस्तपदानां बाहुल्येन प्रयोगः 
प्रदृ्तोऽभवत्‌। सूत्रेष्वपि समस्तपदानां प्रयोगो दोषावह एव । 


२०० 


है] 


र सरस्वतीसम्पेलळनमू । 


तत्कारणादेव अद्यापि सूत्राणामथनिश्रये महान्‌ कढहस्समु- 
त्पद्यते । परन्तु तत्र कथञ्चित्‌ तह्ममानो5पि काव्येपु, विशे- 
पतो गद्यप्रवन्धेपु नेपोऽनुमोदितुं शक्यते । समासानां भेदेना- 
थैप्रत्यय एव महान्‌ विवादः समुपतिष्ठते। कि च, यथा 
प्रलम्बसमस्तपदानां प्रयोगेण, अथोजगमे विळम्वाद्‌ रसहानि- 
रपि महती सम्भबति, तत्यागेव प्रतिपादितम्‌ । किं करिः 
पयामः संक्षेपेण यदि काव्यस्य जीबितमेब नश्यति ? केचितु 
मन्वते यत्‌, समस्तपदान्यम्तरा संस्कृतभाषाया लालित्य 
कायक्षपल्ल॑ च न सम्पद्यत । वैदिकीं भाषामालोचयितुँ 
तान्‌ साग्रहं वर्य प्राथेयामः । बेदिक्यां भाषायां न चिदपि 
वयं समासप्रयोगमबलोकयामः । सपासपयोगप्रन्तरापि तेषां 
भाषा कार्यक्षमाऽऽसीदिव। समासप्रयोगमन्तरापि महाभाष्यक्ृता 
स्ववाचि लालित्यं सम्पादितमेव । अहन्तु भन्ये, यतः 
कालात्‌ समस्तपदानां वाहुस्येन प्रयोगः समारभ्यत क विभिः, 
ततः कालादेव गयमभावमेबाऽऽपेदे । तयोः कारणकायेभाव- 
घनभ्युपगच्छतापि समकालदत्तित्वमुभयोः स्वीकतेव्यमेच । 
नाऽहमभिमरमि यत्सवेधेव समासानां परित्यागो विधेयः, सवो- 
स्येव भाषासु समस्तपदानामुपळम्भात्कर्थं तेऽस्माभिः सवेथा 
परिदातुं शक्यन्ते ? येषु छछुसमासेषु प्रयुक्तेषु झटित्यथोव- 
गमो जायते, प्रयोक्तव्या एवते समासाः, न बयं तान्निन्दामः । 
परं निन्दामो वयं तान्‌ प्रलम्बसमासान्‌, ये दुतमर्थमनवबो- 
धयन्तो रसाऽपकष जनयन्ति । । 

एवं पया योवनकालीनस्य संस्कृतसाहित्यस्य गुणा 
दोषाश्च यथामाति संक्षेपेण समालोच्यन्त | मन्येऽहं, यंत 


| 


है| 


संस्कृतसाहत्याबमशः । १०३ 


[aS 


' सत्यामपि भाषायाः कृत्रिमतायां, सत्स्वपि च छचित्‌ का 


दा 
रसापकषकेपु शब्दालडुगरेएु, तात्कालिकपस्मदीयं साहित्यं 
जगति पसिद्धानि साहित्यानि परिस्प्ितुमहति, . छचित्‌ 
काचिच्च तान्यतिशायितुसापि समर्थयते । तस्मिन्नेव काले ते 
कवयोऽध्ूवन्‌, येषां कारणान्‌ म्लानवदनाऽप्यस्मदीया 
मातृभूमिर्जगत्याद्रपात्रतां याति । भवभूतिरेव गीर्वाण- 
वाण्या अन्तिमः कबिरभवदित्यत्र नास्ति कश्चिदापि संदेहः । 
न भवभूतेरनन्तरं कश्चिद्‌ थथाथः कविरभवत्‌, न तदनन्तरं 
यथाथा केनचित्‌ कविता समुझ्भाविता । ना5हमभिग्रेमि, यत्‌, 
सद्नन्तरं केनचित्‌ पद्यान्येव न व्यरच्यन्त, तान्येव वा ना- 
क्रियन्त; कृतान्येव बहुभिः कविम्मन्येः पद्यानि, विरचितान्येव 
पअचुरः शाब्दिकशतानि; परन्तु पद्यान्येव हतान्यव वा केवलं 
न कवितापद्भाज्ि सम्भवितुमहान्ति । तथ्यमुक्त केनापि ¦ 
कवच! झालिदासाच्या!, कवयो वयमप्पमी | 
पर्वते परमाणौ च, पदार्थत्वं व्यवस्थितम्‌ ॥ 
भवभूतेरनन्तरं जातेषु कबिषु न काचिद्‌ वास्तविकी 
प्रतिभा, न किंचिदभिनवत्वं, न वा किञ्चिन्महत्वमवछोः 
कयते | अनुशीत्यन्तां भत्रभूतिकालादभन्तरं कृतानि काव्याने; 
तेषु प्राचीनानां कवीनामलुकृतिरेवोपलक्ष्ते । अनुः 
कृतिपरा अपि हि तात्कालिकाः कवयः पुरातनानां कवीनां 
पायो गुणान्‌ बिहाय, तेषां दोषानवाऽशुचछ्ुः । पुरातन 
' काव्येषु बीजप्रात्रेणोपलभ्यमाना दोषाः, अवोचानकाव्य- 
| प्षेत्राण्यवाप्य महतीं बृद्धिपासाद्यन्‌ । भाचीनेः झाचित्‌ काचे- 


१०७ सरस्वतीसम्मेलनस्‌ । 


` देव प्रयुज्यमाना अधमत्वेन मन्यमाना यमकानुमासादयः 
शब्दाळंकारास्तात्कालिकेः कविभिः महदाद्रियन्त, प्रायुज्यन्त 
च निजकाँव्येपु । रसानपकषॅकत्वेन काचित्‌ रूचिछर्घाय! 
प्रयज्यमानाश्‍शन्दाळंकारा न दोपाय दल्पन्ते, परन्तु कि 
कुयोम झब्दालंकारेः, यदि काव्ये काव्यजीवितं रस एव ना- 
ऽस्ति ? यमकादिश्रवणेनाऽपि जायमाना प्रीतिने रस, किन्तु 
रसाभास एव। तात्कालिका! हणदाकृष्ठानां कातिपयपदानां 
रचयितारः” कवरो यथाथों रसवती कबिता कतुमपास्यन्तः, 
केवल शब्दाडम्बरेणवात्मान धन्यममन्यन्त । तात्कालिका! 
कवयः काव्यमिषेण केवलप्रात्मनश्शब्दमयोगचातुरी 'छेषपाटवं 
व्याकरणादिवेदुष्य च प्रकटयितुमभिरूषान्त, न तु तत्का- 
व्याकलनेन मानसिकी रसोद्ूतिर्जायते सहृदयानाम्‌ । शा- 
ख्रकोशादिवेदुष्यमाविष्कर्त कृतं काव्य न कदापि रसमुद- 
भावयितुमहेति । अनुशील्यतां किराताजेनीये काव्येञ्जुनेन 
कृता शिवस्तातेः, पुनः सावधानमधीयता मुत्मक्षाइलेषयमका- 
दिभिविंबिधेदुरूहेरळंकारेरळंकूताडपि नेपवकञञा कता विष्णु- 
स्तुतिः । भारविपद्येषु पठितेषु काचिदलोकिकी भगवद्भक्तिः 
समुदेति,श्रीह्षेण कृतानि प्रहेलिकातुल्यानि पद्माने पठद्धिस्तु 
न कदापे भक्तिरस आस्वादयितुपपि शक्यते। 


यापि तेषु काव्येषु कल्पनोत्मेक्षा बाऽभिधीयते कोचित्‌ + 
सापि गहेणीयेव नः प्रतिभाति ।-महता यन्नेनोह्ममाना तन्यः 
माना वोसेक्षा कमानन्दं जनयतीति न बयं विद्य: | किञ्च, 
उत्मेक्षा वा भवतु, उपमा वा भवतु, इलेषो वा भवतु; अपरेऽ 


सस्कृतसा हित्यविमशेः । १०५ 


पीदशाः परस्सहस्रा अलंकारा वा भवन्तु, यादि तेञ्छकारा; 
कवितां दुर्ूहतामापाद यन्तो रसमेव लापयान्त, किग्रुपक्कत 
नस्तरलकार; ? शाब्दा आथा वा अलंकारा भूषणान्येव, 
न तु काव्यजावितामेति न विस्मतर्व्यं कदाचिदपि कविभिः | 
अत्युाक्तदापाशपे तात्कालिकानां कवीनां काव्येष सीमान- 
सुदळघयत्‌ । अथयभपरः क्षालयितुमशक्यः कलङ्कस्तेपां 
कवानां, यत्त श्वङ्गारवणेनामिषेण मालिन्यं ्रसारयामा झुभारते 
वषे | जगति शुद्धाया रतेः,धर्मणाऽनुमो दितस्य स्नेहस्य वा विद्य- 
मानत्वाच्छ्ङ्गारवणेनं न दोषाय मन्यामहे, परन्तु यादे कश्चित्‌ 
जगत्कर्जेव जगति प्रवर्तित शुद्धं पवित्रे च शृङ्गाररसमाविल- 
यन्‌, तदपदेशेन वेषयिकान्‌ भोगान्‌ वणयेत्‌, अधर्मं वा उप- 
दिशेत्‌, वयं तर्दायं तत्कुत्यं सवेथा दूपणीये गर्हणीयं निन्द- 
नीयं च मन्यामहे । उद्यकालीनेः काविभिरापे क्रचित्‌ कचित्‌ 
सीमोळेधितेव, परन्तु मनसाऽप्यचिन्तनीयानि, वचसाप्यवच- 
नीयानि याह्शान्यशलीलानि वर्णनानि माघामरुश्रीहषोदिभि- 
रक्रियन्त, न तछ्वोऽपि प्राचीनकवीनां काब्येषु हश्यते । 
शाक्तमतस्य पुराणानामेव वेममलुभावं मन्यामहे, यदरलीलाद- 
प्यक्ली्तराणि वणेनानि कुवोणाः कवयो न वा लज्जन्त,न वा 
सङ्कोचमञ्चीन्त । 


एवं ताहृशमभ्युदयमवाप्य दिव गतवात भवभूता, तत- 

ऊव म्लायन्ती भगवती वाग्देवी हासमव जगाम । नाउहम- 

भिप्रोमे, यद,भवभूतेरनन्तर जातानां कवानां काषताया सन्त्यव 

न केचिदपि प्रशसनीया गुणाः, अस्त्येव माघजगन्नाथादीनां 

कवानां काव्येषु बहुत्र रसाद्भासः, परन्तु गुणानपक्ष्य दाषाणा- 
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१०६ सरखतीसम्मलनस्‌ । 


मेव तत्राधिक्यात ; सामस्त्यन गिरा दवा क्षयमवणवासादात्‌ 
मया मन्यते । नवमशतकादंव नाशन्मुखता भजन्ती सस्कृत- 
काव्यकला सप्तदश शतक सवथव व्यछुप्यत्‌ । 

एकान।वश शतक, विस्मयकरमितिहासस्मरणीयं च 
शतकसच्यते विद्रदभिः। तदवितथभवाते बय सन्यासह। आस्म- 


> 


न्नेव शतके योरोपीयदेशस्तास्ता छाकेका अभ्युदयाः समवा 
प्यन्त, न ये मतिं कल्पनामापे वाऽधिरूढास्तत्रत्यानां पूवजा- 
तानाम्‌ । अस्मिन्नेव शतके नबीनानि शाख्राणि, अभिनवा! 
कलाः, अद्भुतानि यन्त्राणि च प्रादुरभाव्यन्त मतिमद्धि। । 
` अस्मिन्नेव शतके परतन्त्राणि राष्टराणि स्वार्धीनतामापुः, 
स्वाधीनानि च कतिचिद्‌ राष्ट्राणि पारतन्त्यनिगडेन्येवध्यन्त। 
एवं नानानबद्टत्तभूपिते खत्बस्मिन्नव शतके सुग्रहीतनामधेयी 
दयानन्दार्षिश्रिराविळुप्तान्‌ बेदानुदढीधरत्‌, पुराणमलकलुपित॑ 
च वौदिक धर्म पवित्रयित्वा पुनभोरते वर्षे प्राचीचरत्‌। इदमेव 
शतकं नएसकलश्रीकेऽपि, परेस्सावधाने निगाडितेऽपि वृद्धे 
भारते वर्षे कांचिदाभिनवां राष्ट्यां जाश्चतिमपश्यत्‌ । वेदिकः 
धर्मोद्रपेन, भारतीयया जाश्त्या च साद्धेमेब चिराय सुप्तं 
सस्कुतसाहित्यमपि पुनः स्फूतिमवाप। इदानीं पुनराप भारतीयैः 
पुरातनसा हित्याऽध्ययनाय प्रयत्न: समाद्रियते । इदानीं पुनराप 
जनोश्विराय विस्मतानि पुरातनपुस्तकान्यद्धतु प्रयत्यते । 
इदानीं पुनरपि वदेशिकीं भाषामपहाय श्रीमती गीवाणवाणी 
सादर साग्रह सश्रम चाऽधीयते । चिरतना ग्रन्थाः प्रकाइ्यन्त 
साहेत्यटृद्वये नूतना ग्रन्था बिरुच्यन्ते, संस्कृतवचसां प्रसा 
राय पत्रादिप्रचारात्मका विविधा उपाया अवलम्ब्यन्ते, तदुः 


संस्कृतसाहित्यविमशीः | . १०७ 


न्ञतये गुरुकुछाने च स्थाप्यन्ते । कि बहुना, इदानीं भार- 
तायु बहवः सस्कृतसाहित्यस्य पुनरुदध्रतये मनसा वचसा 
कर्मणी च प्रयतन्त, आशासन्ते च यत्पुनराप सस्कतसाहेत्य 
विक्रमादि त्यक्रालीनां श्रियमवाप्स्यतीति । 


अह तु अन्ये यद्‌, गतं यौवनं न गार्वाणवाण्या 'पुनरुप- 
लब्युं शक्यते | अत्वे हश्यघाना दशा नेतहशर्यात यत्‌, 
पुनरापे नवीनेग्रन्धेः, नवीनेः काव्यैः, नर्वानेवो झाख्नैस्सुरगिरां 
साहित्य काञ्चिहुपचिति यास्याते । विक्रमकालीनायाः संस्कृत 
साहित्यस्य जाए्टतेश्ययतनी जाशृतिबेलबस्खलु भिद्यते । 
तस्मिन्‌ काले मछतायां, साधारणजनेः भाष्यमाणायां चापि 
पाङतभापायां, विद्वांसः सस्फृतबाण्यापेब ग्रन्थान्‌ व्परचयन्‌, 
तामेव च भाषा पूञ्यस्वेनामन्यन्त । अद्यत्वे तु घ्राकृतशब्देन 
व्यवहियमाणासु भाषास्वारि समुन्नतं साहित्यमुपलभ्यते, तासु 
भाषासु विद्वांसोऽपि ग्रन्थान्‌ विरचयन्ति, तामेव च व्यवहार- 
काले भरयुञ्जते । अतएव सादरमधीयाना आपि संस्कृतसाहित्ये, 
- न वहवो विद्रांसोडनया ग्रन्थान निर्मातुं प्रयतन्ते । किञ्च, 
विक्रमक्राले क्रुत्रिमताप्ापन्नापीयं भाषा व्यवहियतेस्मेव 
लोके विद्वद/भिः । अद्यत्वे तु सवेथैव कुत्रिमतां व्यवहायाऽभा- 
वत्वं चापन्नेयं वाणी समुन्नतिशीला भाषा न पारिस्पधितु- 
महति । अतोऽस्यां भाषायां निबद्धा अपि प्रबन्धा न ताह 
सारस्य बहन्ति । तस्माद भारतीयैः पुनरुज्जीव्यपानमपीद 
सत्कूतसाहित्यं काञ्चदभिनवां समुन्नतिं लप्स्यत शते न 


'सम्भावनामाधराहीत । 
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संस्कृतभाषा भारतव्यापिनी भबितुमहेति नवेत्यपि 
बिषयो5त्र संक्षेपतः स्मरष्टव्योऽस्ति । “सर्वत्र भारते भसरत्तवियं 
भाषे” ति बलवत्यां हृद्भिलापायां सत्यामपि युक्तिसाहा- 
य्येन परीक्ष्यमाणेऽस्मिन्‌ विषये, आशाभङ्ग एव संजायते । 
- माधय-स्थेय-शव्द्पाडुयादिभिरविबियिगुणेमेण्डिताया अप्य- 
स्याः संस्कृतवाण्याः सवत्र भारते प्रसार; संदिग्ध एब नः 
प्रतिभाति । हेततोऽप्यत्र विस्पष्टा एव । पूर्वे तावत्‌ संस्कृत- 
गिरमपेक्ष्य वहुतरेजनेर्भाष्यमाणा, बहुतपैश्र अवबुध्यमाना 
हिन्दीभापा आर्यभापा वेतस्याः परतिद्रन्द्रितां भजते । 
संस्कृतभाषा, नागरीमपेक्ष्य श्रमसाध्येति सवे एव जानन्ति । 
तत्‌, स्थितायां हिन्दी भाषायां, संस्कृतभाषा देशव्यवहायी 
भविष्यतीति न सम्भाव्यते | किञ्च, विक्रमक्राले बौद्धधर्म 
विध्वस्य ब्राह्मणधर्मः पुराणधर्मो बा प्रवत्त इति तात्का- 
लिकी धार्मिकी क्रान्तिरभवत्‌ । बौद्ध; प्राकृतभाषा, ब्राह्म 
णस्तु सस्कृतभापा समाद्रियते स्म । ततः परिभूतेषु बाद्धपु, 


सत्कातम्रामुवत्सु च त्राह्मणण अपाचषीद़ बोद्धाना प्राकृत- | 


भाषा, उपाचषासु विद्रद्विराद्रियमाणा धम्रादिकृत्यषु च 
मयुज्यमाना गावाणवाणी । परन्तु, नाद्ये ताहशी दशा 
हश्यते । नायसे ब्राह्मणानां ताहृशः प्रभावोऽवलोक्यते 
यन तस्या; प्रसारः सुलभः स्यात्‌, प्रत्युत वेद्किधपेष्ठादि- 
धीषुणा दयानन्दर्षिणाउपि धपेप्रचाराय हिन्दीभाषा समाः 
श्रताउभूत्‌ | पुरा वाद्धद्वेषादपि तेषां भाषाऽवज्ञायतस्म । 


नदान संस्कृतोन्नतिमभिलापुफ्ेलोकव्यवहायां भाषा अवः 
हेल्यन्ते । प्रत्युत, तेरेव सोत्साहं तासां भाषाणां समृद्ध 
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सस्कृतसाहित्यविमश; । १०९ 


प्रयत्यते । तस्मादेशव्यापिस्वन संस्कृतभाषाया भारते वर्ष 
प्रसार; संदिग्ध एव न! प्रतिभाति । 


परन्तु दशव्यापेत्वनाडस्या भाषायाः प्रसारे सदहारप- 
दप, नषास्पाभिः पारेहातु शक्यते । अद्यापि बद्रत्समाज- 
इयमव भाषा भाष्यत) तेन विदुषां संगता सवथाऽपि 
समथवय भाषा; छाकव्यवहृत्य अनुपयुक्तापि विद्याविषयकषु 
वादणिय बागुपयुज्यत एव; तस्माद यथांशक्यमस्याः : प्रसा 
राय, अस्माभः प्रयातेतव्यसंव । 
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देशव्यापिनीयं भाषा भवतु, मा वा भवतु, भारतो- 

न्त्यं आरतीयानां संस्कृतसाहित्यानुशीलनमावश्यकमेव । 
यावद्स्माभिविंदेशिकं साहित्यमपहाय पुरातनं वेदिकं नवीनं 

च साहित्यं नालोच्यते, तावद्‌ धर्मोन्नती राष्ट्रोन्नतिश्च गगन- 
कुसुमायितेव । अस्माकं नवीनेऽपि संस्कृतसाहित्ये तानि 
विचाररन्नानि इृश्यन्ते, याने वृथैवाऽस्माभ्िरन्यत्रान्बिष्यन्ते । 
तस्मात्‌ संस्कुतसा हित्योन्नतये यावानापि यत्नः क्रियेत, स 
सबोऽपि प्रशंसामनुमो दनळ्चा हाते । अस्मदेशवासिनः सस्कृत- 
साहित्यालोचने तावम्तमापि श्रमं नांगीकुवेन्ति यावद्रेदेशिकाः 
विद्वांस इति समवलोक्य विषीदत्येव नश्नेतः । अस्मदीयमे- 
तत्साहित्यमिति वा, अस्मत्पूवजेरस्माकसुपकृत्ये समुपनिबद्धमि 
ति वा, राष्ट्रोन्नतसूलक्रारणमिति वा, जगदभ्युदयाय तदचुः 
शीळनमावस्यक्रापिति वा, तद्विना भारते धमस्थितिरसम्भवनी- 
येति वा, सवेथापि सवेयेत्नेभारतीयोविद्रदाभेः संरक्षणीयमेवेतत्‌ 
साहित्यम्‌ । अन्ते चेदमेव निवेद्यते यत्‌ Fe यरे 
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११० ` सरस्वतीसम्मेलनम्‌ । 


विजहतु झवि भद्रा दीधनिद्रासिदानीं 
पुनरपि खुरवाणी साहिती मानसेलु । 


>) 


पुनरपि च पराविव्याधिघाधाऽमिभ्ूतं 


जिश्ुवनभणिफ्रूत जायतां भारतं नः ॥ 


बं0 इन्त्र विद्यावाचस्प त स्मृति संग्रह | 


/ गुरुकुल ग्रन्थावालेः । 
| _ २ अद्टाध्यायी) तसमकाशिकया सहिता ( णान ० 
- २ अष्टाध्यायी, तसमकाशिकया सहिता ( उत्तराडम्‌ ) ॥।) | 
| .३ नामिक p Moe 
EE  सन्विविषय). ऱ्य ह. | छ 2. र 
। ९ अट्राध्यायी ( मूलपात्रा ).........”- र. AP 
| & इंसकृत-बा पसक... ५५.५ कट 
॥ : ` ७ संस्छृवाडऊरः........ pp >) 
। ८ आय्येसूक्तियुधा 2... i 


९ काञ्यलतिडा ( अत्र किरांताजनीयात माधाच छात्रों 
पयोगिनः छोका! संग्रहीता!, मलिनाथ टीका सहिताः ॥ | 
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कू ओश्मू % ं 
साहित्यपरिषत्‌ 
| ह - सरस्वती क्ातिमहती सहीयतास । 
इह गुरुकुले विद्रद्धिदछात्रेश्र सम्भूय साहित्यपरिषद- ` | 
। ' भिषा परिषदेका स्यापिताऽरित | मतिपक्षमस्या अधिवेशन `| 
` सायते। तत्र चे मतिवारपेको निबन्धः) आयेभापंया गीवोण- _ § 
` वाण्या च निबद्धः श्राव्यते | यमधिकृत्य च विवादोऽपि > 


' *अपेते | अस्याः सभासत्तमीप्सुभिः प्रतिवर्ष रूप्पकब्य | 
८ है प्रदातव्य भवति । 


धर हन्छ; 
मनी साहित्यपरिषदः 
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॥॥॥ 


